rr, Sr 


| | 


| 
| 
i 
| 
pi 


Digitized by Arya Samaj Foundation Çhennai and eGangotri 


A aaah 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i” —— x Eak | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
॥ झरम्‌ ॥ 
“सतो मा सद्गमय-तमसो मा ज्योतिगंमय-मृत्योर्मामृतं गमय 
“कृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌’ 
“श्रद्धा साहित्य प्रकाशन का तृतीय पुष्प” 


वेद सुधा भाग-१ 


लेखक-प्रो० रामप्रसाद वेदालङ्कार, 'वेदरत्न' 
ग्राचार्यं एवं उपकुलपति (Pro-Vice Chancellor) 
| गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


= 


l. आचार्य गोवर्धन शास्त्री स्मृति पुरस्कार (]98]) से मम्मानित 
एवं पुरस्कृत द्वारा-“'संघड़ विद्यासभा ट्रस्ट, जयपुर 
2. आय साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट सेवाश्रों के उपलक्ष्य में सम्मानि 
एवं पुरस्कृत (]983 में) द्वारा Hale दयानन्द निर्वाण शताब्दी 
समारोह समिति, अजमेर 
3. “वेदरत्न”-मानद उपाधि (984 में) द्वारा, विश्व वेद परिषद्‌ 


HS > 


पता:-- रामप्रसाद वेदालङ्कार, वेदरत्त 
वेद सदन, आय नगर, ज्धालापुर जि०-सहारनपुर (Foo) 
पिन-249407, [फोन : 694 हरिद्वार] 


प्रकाशक -— 


कोहली परिवार 


अहमदाबाद (गुजरात) 
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मल्य “श्रद्धा साहित्य प्रकाशन” से सरल सुबोध रूप में 
प्रकाशित होने वाला वेदिक साहित्य दानी महानुभावों के दान से 
प्रकाशित होता है और सुपात्रों को प्रदान करने का प्रयास किया 
` जाता है । पढ़ना-पढ़ाना श्रौर सुनना-सुनाना हो इस का मुल्य Zl 
| जो महानुभाव इस सरल सुबोध वेदिक साहित्य को उपयोगी 
' स॒मभ कर मंगवाना चाहें या इसमें ग्रपना ग्राथिक सहयोग प्रदान 


CES 
= 


> 


' करना चाहें, वे कृपया लेखक के पते पर पत्र व्यवहार HL । न्यून 
| से न्यून 50)₹० तक का दान किसी एक पुस्तक की दान सूची में 
प्रकाशित किया जायेगा, शेष फुटकर दान के रूप में । 


नोट: - पुस्तक विक्रेता ग्रादि को 'श्रद्धा साहित्य प्रकाशन” के लिये 
2 ₹० 75 प॑से मात्र प्रदान करके भी यह पुस्तक प्राप्त 
की जा सकती है । 
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भूमिका 

प्रायः सभी ग्रायं समाजे श्रावणी पर्व से श्रीकृष्ण जन्मा- 
ष्टमी तक “वेद प्रचार सप्ताह” मनाया करती हैं । किसा ज्ञानी 
विद्वान्‌ साधु संन्यासी ग्रादि को व्यवस्था न हो पाने पर कई 
आये समाजें इसे कुछ ग्रागे पीछे भो मना लिया करता हैं । इसा 
उद्देश्य को सम्मुख रखकर कई ग्रार्य समाजों से हमें भो पत्र 
श्राते रहते हैं कि हम वेद प्रचार सप्ताह आदि में वहाँ समय 
देकर कुछ सेवा कर। परन्तु गुरुकुल में ग्रध्यापन यद्वा श्रन्य 
किन्हीं आवश्यक कार्यों के कारण श्रधिक दिनों के लिये प्रचारार्थ 
बाहर जाना कठिन हो जाता है। हां, कभी एक दो तीन दिलों 
के लिये चले गये तो वात पृथक है । ऐसे हो वेद प्रचार सप्ताह 
श्रादि के लिये प्रायः “आय समाज गान्धो कालोनी” मुजपफर 
नगर वाले महानुभावों का भी आग्रह रहता रहा है। श्रगस्त 
१९७९ में स्त्री आये समाज गान्धे' कालोनी की मन्त्राणी मान्या 
बहिन ग्रशोक़ा जी का ग्रग्रह रहा कि मैं भो उनके वेद प्रचार 
सप्ताह में उनकी आय समाज में ग्रपना समय दू, जवकि वहा 
पुज्य माहत्मा दयनन्द जी सामवेद पारायण यज्ञ एवं वेदोपदेश 
के लिये पधारे हुए थे। 

मेरे लिये इतने दिनों के लिये बाहर जाना कठिन है, यह 
कहने पर मान्या बहिन जी का फिर ग्राग्रह रहा कि मैं उनके 
वेद प्रचार सप्ताह के प्रथम दिन ८ अगस्त को और १४, १५ 
अगस्त को अवश्य उन के यहाँ उपस्थित रहूँ । मेरे उन को केवल 
१४, १५ की स्वीकृति देने पर उकका यह कहना था कि बेसे तो 
सात दिन श्राप दे नहीं सकते, और एकाध दिन से हमें सन्तोष 
नहीं होता। यदि आप लिखित रूप में अपने ७ प्रवचन वा 
व्याख्यान पुस्तक रूप में ऐसे तैय्यार कर दें, जो सरल सुबोध 
हों और वेद प्रचार सप्ताह के यज्ञ की पूर्णाहुति के श्रवसर पर 
इस यज्ञ शेष रूप प्रसाद के साथ-साथ स्थायी यज्ञ प्रसाद के रूप 
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में यह छपवाकर वितरित कर दी जाय। इस स्थायी साहित्य 
रूप प्रसाद से जहाँ हमें सन्तोष होगा वहाँ उन प्रतेक महानुभावों 
तक भी हमारे वेद प्रचार सप्ताह का CAAT प्रसाद पहुच 
सकेगा जो ग्रालस्य वा अन्य किसी कारणावश उन दिनों आये 
समाज में पधारकर लाभ नहीं उठा सकेंगे, ip ऐसी वेदोपदेश 
सम्वधी सरल सुवोध रूप पुस्तक जिसकी कि मैं चिरकाल से 
जनसाधारण के लिये ग्राव्यकता अनुभव करती रही हूं, यदि 
उन्हे मिल सकी तो मुझे हादिक प्रसन्नता होगी। ” 

चने उस समय उनके इस प्रस्ताव का सहर्ष स्वागत किया 
और तदनुसार “वेद सुधा भाग-१ स्त्री ग्रायं समाज गान्धो 
कालोनी की प्राथमिक सहायता से प्रकाशित कर दो । पयाप्त 
समय से यह पुस्तक समाप्त हो गई है श्रौर इस के लिये पत्र, 
प्रायः आते ही रहते हैं यही नहीं उसका दूसरा भाग भी छपकर 
सामाप्त हो गया AIT उसका तृतोय, संस्करण भो छप TAT, 
सो इस का भी स्वाध्याय प्रेमी महानुभावों को मांग के श्राधार 
पर द्वितीय संस्करण भो समाप्त होने पर स्वाध्याय प्रेमियों की 
नांग पर श्रीमति बहिन वेद कोहला की पुष्य स्मृति में प्राथमिक 
ग्राथिक सहयोग से यह तृतीय संस्करण आप के हाथों तक मैं 
पंचा सका हूं। यदि वेदभक्त स्वाध्याय प्रेमी महानुभांवों को 
इसके स्वाध्याय से जीवन में कुछ ऊपर उठने और ATT बढ़ने 
का प्रेरणा मिल सकी तो लेखक और प्रकाशक श्रपनो लेखनी, 
अर्थ को सार्थक TAHT । 


विनीत--रामप्रसाव वेदाल के _ 


© 
MRO fas महान्‌ प्रभ्‌ एवं पुज्य गुरुजनों के श्राशीर्वाद 
से श्रद्धा साहित्य प्रकाशन के इस तृतीय पुष्प “वेद सुधा- 
भाग १” के तृतीय संस्करण को मैं AIT तक पहुंचा सक, उन्हीं के 
पावन चरणों में मेरा यह अल्प प्रयास सर्मायंत है। _ 
रामप्रसाद वेदालङ्कार 
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QO X a 
श्रीमती वेद्‌ कोहनी 


( जिनकी ya स्मृति में यह पुस्तक प्रकाशित हुई ) 


कुछ लोग पैदा हो महान्‌ होते हैं, कुछ अपने पुरुषार्थ से 
महानता प्राप्त करते हैं और कुछ के ऊपर महानता थोप दी 
जाती हे । श्रीमती वेद कोहली पहली श्रेणी की महिला al । 
वे महान्‌ पैदा हुई थीं | यहाँ महानता का मापदण्ड चरित्र और 
व्यक्तित्व के गुण हैं, सांसारिक प्रसिद्धि नहीं। वे एक प्रगति 
शील मध्यवर्गीय परिवार में जन्मीं । घर वे पांच बच्चों में सबसे 
सबसे बड़ी थीं। वे बीसवीं शताव्वी के तृतीय दशक के श्रन्तिम 
वर्षो में maig २०-९-१९२७ में शेरकोट जि० भंग में (वर्तमान 
पाकिस्तान) तव पेदा हुई थीं, जब कि चारों ओर भारतीय Fa- 
तंत्रता प्राप्ति की लहर व्याप्त थी । उनकी शिक्षा में उनके पूज्य 
पिता स्वगीय श्री मलिक श्रमर नाथ मल्होत्रा के वार-वार 
स्थानान्तरणा के कारणा अनेकों वार रुकाबटें ग्रायीं । श्री मलिक 
उस जमाने के एक पक्के ara समाजी थे। ee वादिता के 
कारणा श्रीमती वेद कोहलो को कालेज को शिक्षा प्राप्त करते का 
अवसर नहीं मिल सका था। फिर भी उनकी काव्यात्मक AIK 
साहित्यिक प्रतिभा इतनो विकसित थी कि वे पारिवारिक जनों 
को अपने गीतों से प्रसन्न कर सकतो थीं तथा इस क्षेत्र में ग्रपनी 
स्वयं को पिपासा को भो तृप्त कर लेने में समर्थ थीं। उनको 
महानता इस बात में थी कि बिना किसी श्रोपचारिक प्रशिक्षण 
के वे सभो प्रकार का गृह कार्य करने में दक्ष थीं। वे कलात्मक 
और मुरुचिपूरां कार्य सम्पन्न करने में निष्णात थीं । चित्रकारी, 
पच्चोकारी, सिलाई: वस्त्र सज्जा, कढ़ाई FATS, करोशियाकारौ, 
कुसियों को बुनाई, चारपाई की बुनाई, दूध दुहना, खाद्य पदार्थो 
के संरक्षण तथा ग्रच्य ग्रनेकों कलाग्रों में वे सुदक्ष थीं। यह एक 
लम्बी सूची है। वे हर काम को बड़ी ही ग्रासानी से कर 
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सकती थ्रीं। वे सीमावत्ती पडचिमोत्तर प्रान्त से आए हुए 
श्री ज्ञानचन्द कोहली की समपित पत्नी थों। वे गगन और निञ्जू 
की स्तेहिला माँ थीं। उनके सद्व्यवहार का प्रभाव उत्तके घर 
को चार दोवारी से बाहर निकल कर पडोस A भी दिखाई 
पडता था। वे बहुत ही लोकग्रिथ थीं और आस-पड़ोस में उन्हें 
बड़ी बहन कहकर खोजा जाता था। वे सदव दूसरा की सहायता 
के लिए तत्पर रहती थीं । घर-गृहस्थ में रहते हुए ऐसा लगता 2 
कि जैसे उन्होने ग्रपना जोवन इसी परोपकार के ह लिए पत 
किया हुआ हो । वे सदेव श्राय समाज के सिद्धान्तो के प्रचार, 
प्रसार में प्रयत्न शील रहती थीं। वे स्थानीय श्राय समाज की 


सदस्य थीं ग्रोर.प्रेतिदिन संध्या, हवन पूर्ण निष्ठा के साथ करती - i 


थीं। वे ग्राये समाज के भजन वड़ो लगन से गाया करती थीं। 
ग्रस्वस्थ रहते हुए भी, वे श्रपने इन मुभकार्यों में क भी थकती न 


थीं। वे अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग सामाजिक EY 


रचनात्मक कार्यो के लिए करती थीं। वास्तव में उन जसा 
महान्‌ व्यक्ति खोज पाना सहज नहीं है, जो कि मनुष्या के 
कल्याण के लिए ऐसे समपित हो। ११ अप्रैल १९८७ को मॉडल 
टाउन दिल्ली में उन्होंने ग्रपनी इह लीला समाप्त की। au 
सहसा परिवार से उठ जाने पर पारिवारिक बन्धु-बाच्था को 
ही वेदना नहीं, हुई वरन्‌ सामाजिक माता-बहिन-भाईयों को 
भी बड़ा कष्ट हुआ, परन्तु धैर्यं के ग्रतिरिक मनुष्य का कोई 


और चारा भी क्या है। भगवान्‌ से प्रार्थना है कि वह दिवंगत > 


आत्मा को श्रपने शुमकर्मों के आधार पर सद्गति प्रदान कर 
आर पारिवारिक सामाजिक महानुभावों को जहाँ धेय और 
सातत्वना प्रदाग करे वहां इनके उत्तम जीवन से प्र रण लेकर 
जग में कुछ उत्तम ही क्रिया कलाप करने की सामथ्य द | 


—— a eee 
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प्रभु का गुरागान करो 


इन्द्राय साम गायत विप्राय बृहते वृहत्‌ | ब्रह्मझते विपश्चिते 
पनस्यवे ।। o 5.85.2 ॥ साम० १०२५॥ 
अथव० २०.६२.५॥। 


ग्रन्वय:--विप्राय gat ब्रह्मकृते विपश्चिते पनष्यवे इन्द्राय 
बृहत्‌ साम गायत | 


ग्रन्वयार्थ:--( विप्राय ) मेधावी ( वृहते) महान्‌ ( ब्रह्म- 
Bi) वेद Hal (विपश्चिते) श्रेष्ठ ज्ञानी ( 'पनस्यवे) व्यवहारो- 
पदेष्टा एवं सब से स्तोतव्य (इन्द्राय वृहत्‌ 2्साम गायत) 
ग्रज्ञान-निवारक, उपद्रव-शामक परमेश्वर के लिये वृहत्‌ साम 
का गान गाश्रौ । 


व्याख्या--हे उपासको ! तुम (इन्द्राय बृहत्‌ साम गायत) 
इन्द्र-परमेश्वर की महान्‌ साम मन्त्रों से स्तुति करो अथवा 
तुम इन्द्र-परमेशवर की वृहत्‌ नामक साम संगीत से स्तुति 
करो | 

हे उपासको ! तुम उन साम मन्त्रों से इन्द्र का स्तवन 
करो, परमेश्वर का गुणगान करो जो तुम्हारी हवबड़-सबड़, 
व्यर्थे की दौड़-धूप, श्रापा-धांपी रूप कर्म को समाप्त कर तुम 
को चेन से बिठा सके ग्रोर इस बात के सोचते के लिये प्रेरित 
कर सके कि आखिर यह सब दौड़-धूप किस लिये ? यह व्यर्थ 
का ग्राडम्बर किस लिये ? 


१. पनस्युः-पनस्यवे “परा व्यवहारे स्तुतो च।'' 
२. साम-“'षो ग्रन्तकर्मणा ।” 
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सव कुछ जो सो भते के लिये प्रेरित करे और 
जीवन में व्यर्थ की भांग-दोड़ रूप कम को समाप्त कर WH, 
की उपासना करने के लिये जो तुम्हें चेन से विठा सके,-पात्र 
बना सके, उन साम मन्त्रों का गान करो | 


फिर तुम उन !सामों का-उन साम मन्त्रों का गान करो, 
जो तुम्हें भीतर ही भीतर सान्त्वना दे सके, श्रन्दर ही श्रन्दर 
तुम्हारे भ्रधीर हृदयों को धीर बेधा सके-तुम्हारे घावों पर 
महम का काम कर सकें | वेसे भी प्रभू, की जिन स्तोत्रों से 
जिन मन्त्रों से, जिन गीतों से हम स्तुति-प्रॉर्थना-उपासना करते 
हैं, उनसे उस इन्द्र-परमेइवर को तो कोई लाभ है नहीं और 
न ही वह इन सबकी अपने लिये अपेक्षा ही रखता है, ग्रन्त- 
तोगत्वा इन सबसे यदि लाभ होता है तो वह इस जीव को हो 
होता है । क्योंकि उस इन्द्र-परमेशवर का गुणगान करते-करते 
यह भी धीरे-धीरे भ्रनिन्द्र से इन्द्र श्रर्थात्‌ इन्द्रियों के दास से 
इन्द्रियों का स्वामी बन जाता है। इतना ही नहीं बल्कि यह 
उस परम धीर परमेश्‍वर के सम्पकं से ग्रधीर से धीर, प्रशान्त 
से शान्त, AGT से तृप्त, मूढ़ से aye, विकल से अविकल, 
दु:खी से सुखी, सुखी से ग्रानन्दित, क्षूद्र हृदय से विशाल हृदय, 
ग्रनुदार हृदय से उदार हृदय, हीन से म्रहीन, भ्रनुत्कृ्ट से 
उत्कृष्ट और क्षुद्र से महान्‌ ग्रादि बन जाता है। फिर अपने 
जीवन में किसी प्रकार की भो विपत्ति ara पर इस को किसी 
के सामने AIT रोता नहीं रोना पड़ता, किसी के सामने 
अपना EAST नहीं सुनाना पड़ता, किसो से सान्त्वना की भिक्षा 
नहीं मांगनी पड़ती, किसी से ढाढ़स नहीं लेनी पड़तो। यह तो 


१. “साम सान्त्वने ।'' 
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तव फिर औरों के आंसू पोंछते वाला बन जाता है, औरों का 
SAS सुनने वाला वन जाता है, ग्रौरों को सांत्वना देने बाला 
वन जाता है, ग्रौरों को धोर FATA वाला बन जाता हे, श्रोरों 
को ढाढ़स देने वाला बन जाता है, ग्रौरों के घावों पर महम 
लगाने वाला वन जाता है। उस समय फिर इस को अपने 
लिये किसी का आश्रय नहीं लेना पड़ता, बल्कि यह्‌ स्वयं प्रभ 
के afaa रहता Sal औरों का आश्रय बन जाता है, MI 
का सहारा वन जाता है। उस समय इसकी वाणी के श्रवण से 
मनुष्य इतने अधिक तृप्त होते हैं कि जितने संसार के षड 
बिध cat से भी तृप्त नहीं होते | इसको देख कर, इस के दशन 
पाकर मनुष्य इतने तृप्त होते हैं कि जितने किसी भी और 
पदार्थ को देख कर या खा कर तृप्त नहीं होते। इस के वेत्रों की 
पवित्रता और आच रण की दिव्यता सहज ही तब सब का अपना 
अ्रन्तरंग बना लेती है। इस का संयोग वा सम्पर्क तव सब के लिये 
सुखकर वा तृष्तिकर होता है और वियोग दुःखकर हाता हूँ, 
बिह्वल करने वाला होता है । इसकी मधुर स्मृति सम्पर्क में 
आये et व्यक्तियों के हृदयों में सदा बनी रहता है। श्रत 
ऐसे उस इन्द्र का साम गोतों से या भक्तिरस से परिपूर्ण गीतों 
से तुम गुणगान करो | 


हे मानवो ! तुम उस इन्द्र को ग्रन्तःकरण से जब स्तुति 
प्रार्थना और उपासना करोगे तो वह तुम श्रनिन्द्रो को-इन्द्रियों 
के दासों को इन्द्र अर्थात्‌ इन्द्रियों का स्वामी बना कर खड़ा 
कर देगा | जाश्रो तो सही तुम उस !इन्द्र की शरण में, ओर 
देखो जरा कि वह तुम्हें क्या बनाता है ! जाओ तो सही जरा 
उस के द्वार पर और देखो कि वह तुम्हें व्या देता है! तुम 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ee Ee अ Oe 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ळ| वेद-सुधा भाग-१ 


देखना, तुम्हारी उजड़ी ग्रान्तरिक नगरी को वह बसा देगा, 
तुम्हारी चित्तरूपी भूमि को वह हरा भरा कर देगा, श्रविद्या- 
न्धकार से ग्रावृत्त तुम्हारे हृदय को वह अपने देदीप्यमान प्रकाश 
से प्रकाशमान बना देगा, तुम्हारी खाली झोली को वह सवंविध 
ऐश्वर्यों से भर देगा श्रोर तुम्हें सव प्रकार से वह निहाल कर 
देगा। उसका श्रद्धा भक्ति से ध्यान करने पर जब तुम ata 
खोल कर देखोगे तो तुम्हारे द्वार पर वह तुम्हें खड़ा हुआ 
मिलेगा जिस के द्वार पर रोटी दो रोटी पाने के लिये कभी तुम 
खड़े रहा करते थे । जिसकी कभी तुम प्रतीक्षा करते थे कि वह 
तुम्हें श्रांख उठा कर कृपा भरी दृष्टि से निहारे, आज वह 
तुम्हें ATT दर पर इस प्रतीक्षा में खड़ा हुआ मिलेगा कि तुम 
उसको करुणा भरी दृष्टि से देखो । तुम्हें जो कभी धोर बंधाता 
था, सान्त्वना देता था, वह ATH तुम्हारे दर पर तुम से धेर्य 
ग्रोर सान्त्वना प्राप्त करने के लिए तुम्हें खड़ा हुआ मिलेगा । 
HT: ‘ALT AT शरण में तू ग्रो३म्‌ की, तब वह इन्द्र-परमेश्वर्य- 
वान्‌ प्रभ्‌, तुम ग्रनिन्द्रों को-तुम श्रनेशवर्यशाली उपासको को 
इन्द्र श्रर्थात्‌ ऐश्वर्यंशालो वना देगा। ग्रोर फिर केवल सांसा- 
रिक ऐश्वर्यों से ही तुम्हारी कोली नहीं भर देगा प्रत्युत परमे- 
स्वरूप ग्रमरत्व से भी तुम्हें वह निहाल कर देगा । 


हे साधको ! हे उपासको ! तुम श्रद्धा और विशवास 

से उस इन्द्र का गुणगान करो, उस की स्तुति, प्रार्थना और 
उपासना करा | एसा करते-करते तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा कि 
इन्द्र तुम्हें अपने में ध्यानावस्थित देख कर, समाधिस्थ जान 
कर चूपके-च्‌पके (इन्द्र:-इदं हणातीति वा) तुम्हारे भवबन्धनों 
का काटता रहेगा | इस प्रकार तुम्हारी wee श्रद्धा, दृढ विश्वास 
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जित हुआशा-हुआ इन्द्र जब एक-एक कर के तुम्हारे सारे भव- 
बन्धन काट देगा तो तब तुम्हें ग्रांखे खोलने पर ऐसा लगेगा 
कि जसे तुम जोवन-मुक्त हो गए हो और तब सहसा ही तुम्हारे 
मुख से यह वाक्य प्रस्फुटित हो जाएगा कि--“त कोई है अपना न 
कोई पराया, सभी हैं अपने सभी TAT! Wa तुम्हारा राग- 
प्यार भी ग्रनोखा होगा। तव तुम अबाध गति से निरन्तर 
git ही बढ़ते रहोगे। तब उस इन्द्र के पावन सम्पकं से 
(इन्द्र: इदं दर्शनादिति वा) तुम भी इस संसार के भोक्तान 
रह कर द्रष्टा ही बन जाग्रोगे। फिर जसे वह इन्द्र (इदं ददा- 
तीति वा) यह सब कुछ सब को दे देता है और स्वयं निलंप 
रहता है, वेसे ही तुम भी उसके सम्पर्क के प्रभाव से अपना 
qara दसरों को बिना भेदभाव के देने लगोगे और स्वयं निर्लेप 
भाव से विचरने लगोगे इत्यादि * 

इस प्रकार उस इन्द्र-परमेश्वर की सुदीर्घ काल तक 
निरन्तर, श्रद्धा पूर्वक उपासना एवं गुणगान करते रहने से उस 
इन्द्र-जगत्‌ सम्राट्‌, हृदय सम्राट्‌ प्रभु देव को तो कुछ लाभ 
होगा नहीं, हाँ तम्हारी श्रंधेरी कुटिया उस प्रकाश-स्वरूप प्रभ 
के प्रकाश से AAT जगमगा SSA | अतः WAT उपे, जी भर 
कर गाश्रो, और ऐसे गां्रो कि गोते-गाते विभोर हो जाश्रो। 
उस का ध्यान करो, ऐसे कि उस में तल्लीन हो ara, समा- 
धिस्थ हो जाओ । 'बिश्त्रपति के ध्यान में जिसने लगाई है लगन, 
क्यों न हो उसको शांति, क्यों न हो उस का मन मगन ।' 


उपयु क्त मन्त्र में इन्द्र शब्द के प्रत्येक विशेषणा पर यदि 
विचार करें तो इन्द्र-परमेशवर की महिमा का हमें भली-भांति 
ज्ञान हो जायेगा कि वह कितना महान्‌ है कितनी कृपा उस ने 
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इन्द्र का WA है अन्धकार का निवारण करने वाला | 
wa यदि इन्द्र का AA ग्रन्थकार का वारणा करने वाला है तो a 
फिर सूर्य भो तो अ्रन्धकार का निवारण कर AAA प्रकाश कर नु 
देता है, फिर सूर्य को भी इन्द्र कहते ही हैं, तव सूर्य श्रोर इन्द्र g 
में क्या ग्रन्तर रहा ? z: 
इस में सन्देह नहीं कि qa भी अन्धकार को दूर करता, टै, 
है और परमात्मा भी । परन्त,एक बात स्मरणा रखनी चाहिये भ 
कि यह इन्द्र-सूय केवल हमारे इस बाह्य जगत्‌ का अन्धकार श्र 
दर कर सकता है, ग्रान्तरिक जगत्‌ का नहीं; परन्तु उस इन्द्र. वि 
परमेश्वर को यह विशेषता है कि वह जहाँ बाह्य संसार के ज॑ 
ग्रन्धकार को हटा सकता है वहाँ हमारे भ॑.तरी जगत्‌ का अन्ध- शर 
कार भी वह हर सकता है। फिर श्रगला विशेषणा तो और भो, शे 
बड़ा सुन्दर है, वह यह कि यह इन्द्र-सूर्य तो जड़ है पर वह चेतन, के 
है । उसका विशेषणा यहाँ दिया है, 'बिप्राय' बह विप्र! है-मेधावी | 
है, ज्ञानी है-ज्ञान का अनुपम भण्डार है, ATA का वह श्रद्वितीय/ मः 
स्रोत | है 
यदि उस को विप्र-ज्ञानी-मेधावो कहा गया है तो sa 
संसार में एक से एक बढ़ कर विप्र-ज्ञानी-मेधाबी भी उपस्थित इर 
हे; फिर उसमें क्या विशेषता है ? इस में कोई सन्देह नहीं किं, द| 
जगत्‌ में एक से एक बढ़ कर विप्र-ज्ञानी-मेधावी-बुद्धिमान्‌ हे ग्र 
परन्तु यहाँ इन्द्र का एक ऐसा विशेषणा !बृहते' दिया गया है. मे 
जिसका कि aa है-'महान्‌ ।' श्रव विप्र अनेक हैं-ज्ञानी श्रनेक ज 
हैं-विद्वान्‌ अनेक हैं-मेधावी भ्रनेक हैं-बुद्धिमान्‌ ग्रनेक हैं, परन्तु पा 
इन सब में से जो महान्‌ है, जो अद्वितीय है, वही इन्द्र कहलाता 


. १- विप्र इति मेधावी नाम, तस्मे विप्राय । ` io 
ee 


| 
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है । ये सभो ज्ञानी बिद्ठान्‌ मेधावी बुद्धिमान्‌ जन ब्रद्म-ज्ञान-ब्रेद 
ज्ञान का प्रचार करते हैं, उसका स्थान-स्थान पर प्रकाश कर 
सव का सुधार करते हैं। इस इष्टि से ये सब महान्‌ हैं; परन्तु 
इन सव सें वह इन्द्र इसीलिये भी महान्‌ है कि वह 2बब्रह्मकृत्‌' 
है, वेदकर्ता है, अर्थात्‌ जगत्‌ में वेदज्ञान का-ज्ञानमात्र का उद्‌- 
भव उसी से होता है । वह इस लिये कि मनुष्य इस जगत्‌ में 
श्राकर उस ज्ञान को पाकर ऐसा जीवन व्यतीत करे जिससे 
कि वह श्रभ्युदय अर्थात इस संसार में सुख-सौभाग्य से सम्पन्न 
जीवन प्राप्त कर सके । इन्द्र 'ब्रह्मकृत्‌? है, इस का प्रतिपादन 
A ऋग्वेद १.३७.४ में भी मिलता है, “देवत्तं ब्रह्म गायत” 
अर्थात्‌ देव-प्रदत्त-प्रभु प्रदत्त ब्रह्म-वैद का गान करो-स्वाध्याय 
करो । 

उसने ऐसा दिव्यज्ञान कैसे दिया, यदि कोई यह पूछे तो 
मन्त्र में उस के लिये “विपर्चिते” faqaq शब्द आया हुआ 
है । वह विपश्चित्‌ wate महान्‌ ज्ञानो है । उस का ज्ञान नित्य 
उस में बता रहता है । सृष्टि के आदि में उस ज्ञान का वह अ्रग्नि, 
वायु ग्रादित्य और ग्रंगिरा ऋषियों के हृदय में प्रकाश करता है, 
इससे उले TAHA कहा गया है । उस ब्रह्म-वेद के सम्बन्ध में 
तैत्तिरीय ब्राह्मणा में कहा है “maT वे वेदाः” वह वेद 
श्रनन्त ज्ञातों का भण्डार है । ngia दयानन्द सरस्वती के शब्दों 
में “वेद सव सत्य विद्याश्रों का पुस्तक है।” ऐसे उस दिव्य 
ज्ञान वेद का स्वाध्याय करने से ज्ञात होता है कि उस दिव्य 
पावन ज्ञान का उत्पादक कोई अद्वितीय महान्‌ ज्ञानी है | Aa: 
यहाँ उस परमेश्वर को 'विपङ्चित्‌' कहा गया है। faqaq 


Rese . बृहमे-बृहदिति महतो नामधेयम्‌ | तस्मे बृहते इन्द्राय । 
२. ब्रह्मकृते-ब्रह्म करोतीति ब्रह्मकृत्‌ तस्मे ब्रह्मकृते इन्द्राय | 
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शब्द का एक दूसरा भी बहुत सुन्दर WA हैं, वह यह ह afaq: 
चित्‌” विपः-बुद्धि को सम्यक्‌ ज्ञान देकर चेतान वाला-सदा ग्रा 
जागरूक करने वाला-सदा सावधान करने वाला। वह विवश्चित्‌ | |, 
द्र जहाँ बाहर से हमें वेद ज्ञान प्रदान कर के संसार में ETT हो 
दुव्येसन रूपी गर्तो में गिरने से बचाने के लिये सावधान करता 
रहता है वहाँ भीतर से भी ग्रन्तर्यामी रूप में विराजमान्‌ होकर ट्स 
अपनी सत्प्रेरणाश्रों से हमें साबधान करता रहता है। ऐसा इन्द्र रो 
परमेश्‍वर भला किसके लिये पूजनीय नहीं होगा ? lsa 


यदि कोई यह पूछे कि यह ब्रह्म-व्रेद ज्ञान किस प्रयोजन | 
के लिये उस इन्द्र-परमेश्वर ने मनुष्यों को प्रदान किया है, तो | 
इस का उत्तर यह है कि वह !“पनस्यु:'' है । वह इन्द्र-परमेश्वर | 
ग्रह चाहता है कि सव मनुष्य परस्पर में उत्तम व्यवहार करें py, 
जिससे कि उन की स्थान-स्थान पर स्तुति हो-प्रशंसा हो । वह | ge 
'पनस्यु:' जगत्‌ AIS हृदय सम्राट इन्द्र सभी मनुष्यों को लोक झो 
व्यवहार में निपुणा देखना चाहता है इसलिग्रे उसने वेद ज्ञान हम 
दिया है। वह जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में भी भीतर से ला 
हमें सत्प्रेरणा देता रहता है ताकि कोई भी व्यवहार हमारा | वाः 
ऐसा न हो जो हमें दूसरों की इष्टि में नीचे गिराने वाला हो। | स्ट 
हमारा प्रत्येक व्यवहार चाहे वह गुरु-शिष्य सम्बन्धो हो, स्वामी | स्तु 
सेवक सम्बन्धी हो, पिता-पुत्र सम्बन्धी हो, माता-पुत्र सम्बन्धी | उठ 
हो, क्रेता-विक्रेता सम्बन्धी हो, भाई-भाई सम्बन्धी हो, बहन- हम 
बहन सम्वन्धी हो, भ।ई-बहिन सम्बन्धो हो, पति-पत्नी सम्बन्धी ' स्य 
हो, लेन-देन सम्बन्धी हो, रहन-सहन सम्बन्धी हो, खान-पान | पर 
सम्बन्धी हो, सोने-ज।गने सम्बन्धी हो, पहनने-ग्रोढने सम्बन्धी हो, पाः 
Of; 


१. FARA: — “पण व्यवहारे स्त्‌तौ च ।'” | 
| 
| 
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ग्राने-जाने सम्बन्धी हो, बेठने-उठने सम्बन्धी हो, वह सब प्रकार 
से स्तुत्य हो, सब तरह से प्रशंसनीय हो, हर दृष्टि से सुन्दर 
| हो, सदा दूसरों के gaat में हमें चिरस्थायी वनाने वाला हो, 
| सदा दूसरों के स्नेह MIT सम्मान का हमें पात्र बनाने वाला हो, 


Xi इसो भाव को ध्यान में रखकर वह पनस्यु, वह सद्व्यवहा- 
ह | रोपदेष्टा प्रभ देव ओर उसके द्वारा स्थान-स्थान पर हमारी 


| प्रशंसा एवं यश चाहने वाला इन्द्र हमें जहा वेद के ग्रनुपम ज्ञांन 
| के माध्यम से दिव्य उपदेश देता है वहाँ अन्त:कररा में विराज- 
| मान रह कर भी सदा वह सन्मार्ग दिखाता रहता है । 


oy इतना ही नहीं वह 'पनस्यु' इन्द्र हमें जहाँ व्यवहार में 

| निपुण देखना चाहता है वहाँ हमें “यथाथंगुराकथनं स्तुतिः” 
| प्रत्येक पदार्थ के यथार्थ गुणा कथन करने का ज्ञात और सद्वुद्धि 
| भी देता है। पदार्थों के यथार्थ ज्ञान और यथार्थ गुण कथन से 
| हमारी उन पदार्थों में प्रीति बढ़ेगी और तव उन का वास्तविक 


T लाभ हमें प्राप्त हो सकेगा। लोक में जसे प्रत्येक पदार्थ के 


| वास्तविक गुण जानने और कहने से उस से हम वेसा ही स्वा- 
। स्थ्य आदि यथोचित लाभ उठा सकेंगे वसे ही प्रभु की यथार्थ 
| स्तुति-प्रभ्‌ का यथार्थ गुणा कथन करने से भी हम वेसा ही लाभ 
| उठा सकेंगे। श्रर्थात्‌ उसको न्यायकारी समझ और कह कर 
| हम स्वथं भी न्‍्यायकारी बनेंगे, उस की उदारता को देखकर 
' स्ययं भी हम हृदय से उदार बनेंगे। इस प्रकार धीरे-धीरे 
| परमेश्वर की इस स्तुति-प्रार्थंना उपासना से हम अपने भोतर वह 
पात्रता उत्पन्न कर लेंगे जिसे देखकर प्रभ्‌, हमें सब प्रकार से 


- निहाल कर देगा। 


इन्हीं हेतुओं से वेद कहता हे कि 'हे उपासको ! हे साधको | 
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(पनस्यत्रे) उस सद्व्यवहारोपदेष्टा श्रौ र इस के कारण सव के | 
लिये स्तुत्य (विपश्चिते) बुद्धि को सदा जागरूक-सावधान करने | 
वाले महान्‌ ज्ञानी (ब्रह्मकृत) वेदकर्त्ता-वेद का सृष्टि के आदि में | 
ज्ञान प्रदान करने वाले (बृहते) महान्‌ (विप्राय) मेधावी वुद्धिमान्‌ | 
(इन्द्राय) इन्द्र-परमेश्वर का (बृहत्‌ साम गायत) वृहत्‌ साम | 


संगीतों से गुणगान करो, श्रथवा ऐसे शांति एवं ग्रानन्दप्रद स्तोत्रों 
से-गीतों से ऐसा गुणगान करो कि जिस में तुम सहज ही उसके 
हो जाग्रो और बह तुम्हारा हो जाय | 
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ग्रो३म्‌ भूर्भवः स्व तत्सविवुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । 
धियो यो त: प्रचोदयात्‌ ॥ 
Fo ३.६२.१०।यजु० ३.३५॥ यजु० ३६.३॥ 


ग्रस्यवय:-मग्रो३म्‌ भूः भूवः स्वः। सवितुः देवस्य तत्‌ वरेण्यं 
भगः धीमहि, यः नः धियः प्रचोदयात्‌ । 


अन्वयार्थ :--ओर३म्‌ परमेश्वर का मुख्य नाम है जो सब 
का रक्षक है वह (भुः) सत्‌ है, (भूवः) चित्‌ है (स्वः) श्रानन्द- 
स्वरूप है, ऐसे (सवितुः देवस्य) सकल जगत्‌ के उत्पादक एवं 
प्रेरक सविता देव के (तत्‌ वरेण्यं भरग: धीमहि) उस शुद्धतम 
वरण करने योग्य, पापों को दग्ध करने वाले तेजोरूप का हम 
ध्यान करें, या धारण करें, (यः नः धियः प्रचोदयात्‌) Ba जो 
यह व्यान किया हुआ या धारण किया gat प्रभ, का तेज 
स्वरूप है, वह हमारी बुद्धियों को, हमारे कर्मो को सदा सन्माग 
की ग्रोर प्रेरित करे। 


हे श्रोग्म ! हे श्रोङ्कार ! हे प्रणव ! तू सत्‌ चितू ओर 
ग्रानन्दस्वरूप है । हे प्रभ्वर ! सत्‌ श्रौर चित्‌ तो हम भी हैं 
aaia सत्ता तो हमारी भी है ग्रौर चेतन भी हम हैं ही, परन्तु 
maa हमारे पास नहीं है। इसलिये इस एक श्रभाव के 
कारणा जन्म-जन्मान्तरों से, युग-युगान्तरों से, कल्प-कल्पान्तरों 
से ग्रानन्द की खोज में हम निकले हुये हैं, परन्तु यह्‌ श्रानन्द 
हमें मिला नहीं । हमने सवत्र इसे ढृण्ढ मारा, पर कहीं यह हमें 
मिला नहीं । संसार के नानाविध रंग-रूपों में दृण्ढा, तो वहाँ 
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भी हमें यह मिला नहीं। संसार के सवेविध रसों मे-स्वादो | 
में इसे देखा, तो भी यह हमें मिला नहीं, नाना प्रकार के हास्य- | 

परिहासों में, नानाविध स्वर लहरियों में, ध्वनियों में, वाद्यो में 

उपदेशों में, प्रबचनों में, व्याख्यानों में, गीतों में, संगीतों में, | 
स्तवनों में, स्तोत्रों में इसे तलाश किया, पर यह हाथ श्राया | । 
नहीं । विभन्न प्रकार की गन्थों में, सुगन्धों में इसे देखा, पर 
वहाँ भी यह हमें मिला नहीं। विविध स्पर्शो में, भोगविलासों में 
हमने इसे भली भांति देखा भाला, पर यह कहीं हमें मिला नहीं। | 
थोड़ी-बहुत देर जो इन सब में हमें ग्रानन्द प्रतीत हुआ भी तो | 
वहुत जल्दी ही यह स्पष्ट हो गया कि वह ग्रानन्द नहीं था बल्कि | 
आनन्द का आभास मात्र था | 


` हें नाथ ! यह आनन्द हमें ममता की साक्षात मृति अपनी 
माँ की झोली में नहीं मिला। उस विचारी ने हमें श्रपनी झोली | 
म प्यार से लिटाकर भ्रपने स्नेह का सांरा रूप साररूप दुग्धामृत f 
पिलाया, तो भी हमें यह नहीं मिला । भले ही इस माँ के स्नेह 
पूर्वक पिलाए हुए दुग्धामृत ने क्षण भर को, पल भर को, हमें | 
तृप्त कर सुख से सुला दिया, पर जब हम फिर जागे तो फिर 
बह्वी रोना, फिर वही भूख, फिर agi aga | तो इस प्रकार | भ 
यह भी श्रानन्ट न था केवल आनन्द का आभास मात्र था । पित्ता | ले 
ने गोद में लिया और प्यार मे नाना प्रकार के रस मिलाए, जूस | 
पिलाये, स्वादिष्ट से स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए, श्रवलेह चटाए, | न 
पर फिर भी मैं तृप्त न न हुआ-आ्रानन्द विभोर नहीं gut, बल्कि धं 
AGT का श्रतृप्त ही रहा, भूखा का भूखा ही रहा । क्षण भर प्र 
को, पल भर को थोड़ा सा तृप्त होने पर मैं तो यही समभे बैठा. के 
था कि बस अब पिता ने तृप्त कर दिया है, ग्रानन्दित कर दिया | स 
हैं, पर मुझ कया पता था कि यह भी वह तृप्ति नहीं, वह ग्रानन्द F 


+ 
=| 
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नहीं जिसकी कि मैं खोज में जन्म-जन्मान्तरों से भटक रहा हं | 
भे बहुत ही शीघ्र फिर इस संसार में अतृप्त ही बेठा रह गया | 


; मेरी प्यारी माँ ने, मेरे प्यारे पिता ने मुभे [तृप्त करने के 
लग्रे-मुझे आनन्दित करने के लिये मानो सिर धड़ की बाजो 
लगा दी थी। उन्होंने मुझे सुन्दर से सुन्दर खिलोने ले दिये, सुन्दर 
से सुन्दर वस्त्र बनवा दिये, नाना प्रकार के यान-बग्गी, साईकिल 
आ्रादि-प्रादि ले दिये, बहुत सी चित्रों से विचित्र बनी हुई सुन्दर 
ग सुन्दर एवं आकषंक बनी हुई प्यारी-प्यारी पुस्तक ला दीं, 
यह सोच कर, कि किसी तरह मैं खुश हो जाऊँ-तृप्त हो जाऊँ- 
श्रानन्दित हो जाऊँ। मैं भी तव समझता था कि “यह सब कुछ 
मिल जाने पर अ्रव मैं सब तरह से तृप्त हो जाऊँगा, wa मेरी 
प्यास बुझ जायेगी, मेरी भूख मिट जायेगी, पर पल भर में मैं 
फिर अ्रपने माता-पिता को प्यासा मिला, भूखा मिला, श्रतृप्त 
मिला, निराश और उदास मिला ।” 


मेरे माता-पिता मुझे स्थान-स्थान पर घुमाने ले गये, 
अर्थात्‌ वे मुझे हरिद्वार ले गये, ऋषिकेश ले गये, शिमले ले गथे, 
मंसुरी ले गये, चम्बे ले गये, आबू ले गये, जम्मू ले गये, कश्मीर 
ले गये, दिल्ला ले गये, बम्बई ले गये, कलकत्ता ले गये, देश ले 
गये, बिदेश ले गमे, तात्पर्य थह कि मुझे उन्होंने सुन्दर से सुन्दर 
नगर दिखाए, सुन्दर से सुन्दर प्राकृतिक cea दिखाए, हरे भरे 
घोर घने जङ्गल दिखाए, उनमें बिहार करने वाले सुन्दर-सुन्दर 
प्राणी दिखाए,, सुन्दर-सुन्दर हरे-भरे पर्वत दिखाए, सङ्गमरमर 
के पहाड़ दिखाए, स्वच्छ जल के प्यारे-प्यारे स्रोत दिखाए, 
सरित-सरोबर और सरिताएं दिखायीं । मेरे माता-पिता ने यह 
समझा कि “मैं यह सब कुछदेखकर तृप्त हो जाऊंगा, खूश हो 
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जाऊंगा,-निहांल हो जाऊंगा, श्रानन्दित हो जाऊंगा।” मैंने भो | दः 
बड़ा हषं श्रनुभव किया था तव, यह सोच कर कि “यह सव | fa 
देखभाल कर मैं सब प्रकार से तृप्त हो जाऊंगा ।” पर मेरे माता- | में 
पिता को क्या ज्ञात था और मुझे भी क्या पता था कि मैं फिर ' खे 


बसे ही प्यासा का प्यासाऱग्रतृप्त का ग्रतृप्त ही रह जाऊंगा । ग्र 
ल Pek ने. मरी बिनों ने. सेरे | स्व 
मेरा माता ने, मेरे पिता ने, मेरी बहिनों ने, मेरे भाईयों | भो 


ने मुझे तृप्त करने के लिये श्रेष्ठ से श्रेष्ठ विद्वानों की-ज्ञानियो सः 
की शरणा में भेजा, जहाँ मैं पढ़ने-पढ़ाने में-ग्रध्ययन-अ्रध्यापन में | थः 
ऐसा तल्लीन हुआ-ऐसा मग्न gar कि कभी-कभो अपने भोजन | ग्र 
ग्रादि को भी मैं भूल गया । मैं जिस दिन इन गुरुग्रों की-ज्ञानियो हे 
को-विद्वानों की शरणा में पहुँचा था, उस दिन मैं बड़ा प्रसन्न था 
और मैंने तव अपना बड़ा सौभाग्य मानते हुए यह बिचारा था, कि | ॐ 
श्रव मुझे किसी प्रकार का कष्ट-क्लेश नहीं रहेगा और मै सब ' = 
प्रकार से सुखो हो जाऊंगा, शान्त और तृप्त हो जाऊंगा श्रादि- रा 
AUR पर मुझ यह मालूम न था कि यहाँ पर भी एक दिन मैं | 


अपने श्रापको निराश ओर हताश खड़ा पाऊंगा और जिस की मैं | 
खोज में हुं उस अनुपम ग्रानन्द मे मै श्रपने को वञ्चित अनुभव | का 
करूंगा | | ऐसे 
i Sse 

मेरे माता-पिता ने, मेरे बन्धु-वान्धवों ने मेरा विवाह > 
रुचाया, मुभे मेरी ग्राशाश्रों से भी बढ़कर सुन्दर, स्वस्थ एवं | भे 


सुयोग्य जीवन साथी पत्नी वा पति प्राप्त करा दिया । पुरोहितों 
न, ब्राह्मणों ने, पण्डितों ने संस्कार कर दिया । गुरुग्रों ने आचा- | 
याँ ने, देवी-देवताग्रों ale संन्यासी महानुभावों ने बड़े ais- 3 


प्यार से यह arate दिया-- “सविता वामायुः दीर्घं कृणोतु, | होः 


Alay सौभाग्यमस्तु MA शुभं भवतु” इत्यादि । मैंने सोचा, 
| 
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यहाँ मुझे वह सब कुछ मिल जायेगा जियेस की कि मैं खोज में 
निकला था । इसमें कोई सन्देह नहीं कि मुझे ग्रारम्भ-द्रारम्भ 
मे वहाँ ऐसा प्रतीत हुआ कि वास्तव में मैं जिस आनन्द की 
खोज में निकला था वह यहाँ ही है। मैंने यहाँ सुन्दर से सुन्दर 
आकर्षक से श्राकर्षेक वस्त्र पहने, नाना प्रकार के स्वादिष्ट से 
स्वादिष्ट भोजन खाए, पौष्टिक से पौष्टिक आहार लिये और 
भोगविलासों में ऐसा लीन हो गया जैसे कि यही जीवन का 
सर्वोच्च उद्देश्य हो । इसमें कोई सन्देह नहीं कि पहले-पहले मुझे 
यह भोगविलास ही सब कुछ लगा। इससे बढ़ कर मुझे कुछ 
श्रौर दीखा हो नहीं । मने समभा, वस जो कुछ है वह सब यही 
gl तपो का तप यही है, जपों का जप यही है, श्रवंणों का 
श्रवण थही है, मननों का मनन थही है, स्प्यो का स्पर्श यही 
है, स्वादों का स्वाद यही है, प्राप्तब्यों का प्राप्तव्य यही है 
रसों का रस यही है, तृष्तियों की तृप्ति यहो है, ग्रानम्दों का 
श्रानन्द यही है इत्यादि। मुझे तव यह अपना जीवन साथी 
(पत्नी बा पति) प्राणों से प्यारा लगने लंगा, सब जग से न्यारा 
लगने लगा, दुःखों से दुर करने वाला और सुखों तथा ग्रानन्दों 
का प्रदान करने वाला लगने लगा। मुझे मेरे जीवन साथी ने 
ऐसे-ऐसे सुन्दर एवं श्रनुपम खिलौने दिये कि मैं गद्गद्‌ हो गया | 
ये खिलोने बिना चाबी के चलते थे, बोलते थे, हँसते थे, नाचते 
थे, गाते थे, खाते थे, पीते थे, रोते थे, नाराज होते थे, राजी होते 


थे; कभी कोली में घुसते थे, कभी कन्धे पर चढते थे, कभी सिर | 


पर चढते थे, कभी श्रंगुली पकड़ कर साथ चलते थे इत्यादि । 
बस मुझे यही स्वा भासने लंगा; यहो वह दिव्य लोक प्रतीत 
होने लगा, यही वह ब्रह्म का अनुपम धाम त्रिपोद अनुभव 
होने लगा, जिस को जान कर फिर मनुष्य के लिये कुछ जानने 
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योग्य शेष नहीं रहता, जिस को पा कर फिर मनुष्य के लिये 


कुछ पाने योग्य शेष नहों रहता । पर मुझे क्‍या मालूम था कि | 


कुछ ही दिवसों में, कुछ ही मासों में, कुछ ही वर्षों में जब मैं 
भोग विलासों में अपने जीवन की अमूल्य निधि को खो बेठंगा 


ओर मैं ढोल को पोल बन कर रह जाऊंगा तो फिर मेरी कमर | 
Sat लगेगी, मेरा सिर ददं करने लगेगा, हाथ-पैर लड़खड़ाने 

लगेंगे, श्रांखों के सामने श्रंधेरा-भ्रंधेरा सा छाने लगेगा, कान ' 
भो कुछ ऊंचा सुनने लगेंगे, हाथों से तब कुछ उठाना चाहते | 


हुए भी उठाया नहीं जायेगा, पैरों से कहीं चलना चाहते हुये 
भी फिर चला नहीं जायेगा, कुछ पढ़ना चाहेंगे तो सिर चक- 
दाने लगेगा, जीवन में से तब उत्साह एवं उमंग सब विदा हो 


जायेंगी, श्रौर मैं फिर शक्ल और श्रकल से हीन SS सा बन | 
कर रह जाऊंगी, तात्पर्यं यह है कि मेरे तन का तब सब प्रकार से / 
दिवाला सा निकल जायेगा; परन्तु फिर भो मेरा मम भरेगा | 
नहीं, CATA का प्यासा, भूखे का भूखा, AX श्रतृप्त का अतृप्त सा 


ही बना रह जायेगा इत्यादि। बस फिर कया होगा मैं aam । 
सा खड़ा रह जाऊंगा A झट यह कहने लग जाऊंगा कि | 
i GN यही है ? क्या वह त्रिपाद यही है ? क्‍या वह | 
ua itd है An वह श्रानन्द धाम यही है जिस ने बहुत | 

छुक फिर अतृप्त का अतृप्त, प्यासे का प्यासा ही | 


नहीं प्रत्युत रोग शोक à ग्रस्त करके रख दिया। यहाँ भी मुभे 
निल जिस को कि मुझे खोज थी, जिस के कि ग्रन्वेषणा 
घे १ युगयुगान्तरों से निकला हुआ ary बस फिर क्या 
i Bs स्वगधाम रूप पृहस्थ से भो आगे बढ़ा और ऐसा 
a Er उस सवितादेव की शरण में, जिसने 
था और मुझे ही नहीं सकल जगत्‌ को भी 
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उत्पन्न किया था, उसी से बोला, उसी के सामने ग्रपना रोना 
रो बेठा, अपना करुण क्रन्दन कर बेठा कि तू ही बता, क्या इस 
दुदंशा के लिये तू ने मुझे उत्पन्न किया था? क्या तेरे सारे 
संसार में सब का श्रन्त में यही हाल होता हे? 

बस फिर वया था उस सविता देव ने जो केवल इस 
विशाल जगत्‌ में सव का उत्पन्न करने वाला ही नहीं, प्रत्युत 
सब का प्रेरक भी है । उसने म्‌े प्रेरणा दी और ऐसी प्रेरणा दो 
कि मैं सहज ही फिर यह बोल उठा--'सवितु: देवस्य'-उसी सर्वो- 
त्पादक संप्रेरक दिव्य गुणा कर्म स्वभावों वाले पावन परमेश्वर 


। के (तत्‌ वरेण्यं भर्गः धीमहि) उस वरणा करने योग्य शुद्धतम 
तेज को हम धारण करें (यः नः धियः प्रचोदयात्‌) जो प्रभ्‌, 


का हमारे द्वारा यह धारण किया हुआ तेजःस्वरूप है, वह हमारी 
बुद्धियों को, कर्मो को सदा सन्मागं की ओर प्रेरित करे ।” 


इस प्रकार जव से हमने उस सविता देवकी शरण ली 
ग्रोर उस के वरणा करने योग्य भर्गः स्वरूप का-तेज:स्वरूय का 
ध्यान किया, तभी से उसने हमारी सभी प्रकार की वासनाश्रों 
को, दुर्भावनाग्रों को, श्रतृप्त, इच्छाश्रो को दग्ध कर दिया, भूत 
डाला, ऐसे जैसे कि भड़भूजा भाड़ में चनों को भूत डालता हे 
श्रीर फिर जैसे वे चने दग्धबीज होकर अगले चनों को नहीं 
उत्पन्न कर सकते, ऐसे ही हमारी वासनाएं भो भून कर 
नई वासनाश्रों को नहीं उत्पन्न कर सकीं | इस प्रकार वह 
हमारी वासनाग्रों को, कामनाग्रों को अपने तेजः स्वरूप से 
भड़भूजे की तरह भूनकर समाप्त कर देता है और फिर हमें 
ऐसी प्रेरणाएं देता है कि हमारी बुद्धि, हमारी ज्ञातेन्द्रियाँ 
एवं हमारी कमन्द्रियां सभी सन्मार्ग की ग्रोर सहज हो भ्रग्रसर 
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होने लगती हैं। फिर जब हमारी बांगडोर ही उन प्राणों से र 
प्यारे दुःखविनाशक, सुखस्वरूप - ग्रानन्दस्वरूप श्रो३म्‌ नाम वाले श्र 
प्रभु के हाथों में चली जाती है तो तव हम जो कुछ भी करते हैं, त 
फिर उसके परिणाम में हमें दुःख, दुर्भाग्य नहीं मिलते बल्कि 
श्रानन्द ही ग्रानन्द मिलता है, ग्रापत्तियाँ-विपत्तियाँ, ग्राधियाँ, 
व्याधियाँ हमें नहीं घेरती वरन्‌ सुख-सम्पत्तियाँ एवं सुख, छः 
सुविधाएँ ग्रानन्दोत्साह हमें सदा घेरे रहते हैं । प्रि 
पः 
इस प्रकार हम फिर जग में रहते हुये भी उसी के होकर | 
रहते हैं। फिर हमें जो प्रसाद भीतर से मिलता है वह ऐसा वि 
श्रतोखा-ऐसा श्रनुपम होता है कि हम विभोर हो जाते हैं, सदा- 
सदा के लिये तृप्त एवं यानन्दित हो जाते हैं । 
| कः 
| गुर 
3 
\ tt | भः 
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दूर कर के हर बुराई को मलाई दीजिये 


ले ग्रो ३म्‌ विइवानि देव सवितदुं रितानि परासुव | यद्भद्रं 


तन्न ATTA ॥ यजु ० Ho ३० Ho ३॥ 


इस मन्त्र का ऋषि:--नारायण, देवता सविता और 


| छनन्‍्द:--गाय त्री है । यह मन्त्र महषि स्वामी दयानन्द को ग्रत्यन्त 


प्रिय प्रतीत होता है तभी तो वे यजुर्वेद का भाष्य करते हुथे 
प्रत्येक श्रध्याय के ग्रारम्भ में सर्व प्रथम इसी को लिख कर 


| अपना भाष्य आरम्भ करते हैं। आईये इस मन्त्र पर थोड़ा 


विचार करते हैं। 


ग्रस्वयार्थः~ (सवितः देव !) हे सब जगत्‌ को उत्पन्न 
करने वाले उत्तम गुण कर्म स्वभावों में प्रेरणा देने वाले दिव्य- 


| गुणों के भण्डार परमेश्वर ! (विशवानि दुरितानि परासुव) 
| q हमारे सम्पुरा दुगु णा, दुव्यसन ओर दुःखो को दूर कर और ( ग्रत 


भद्रम्‌) जो कल्याण कारक गुणा, कर्म, स्वभाव और पदाथ 
(तत्‌ नः श्रासुव) वः हु ओर से प्राप्त करा । 


इस मन्त्र में उपासक प्रभु से प्रार्थना करता है, हे सविता 


| देव! तू हमारे सभी दुरितों को दूर कर श्रौर जो भद्र है, वह 
हमें प्राप्त करा | 


संसार में तीन प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक वे होते हैं 
जो संसार की इन बुराईयों को बुराईयाँ ही नहीं मानते। उनका 
कहना यह्‌ है कि ये सब कर्म तो मनुष्य के स्वाभाविक कमं 
Ha: इनके करने में कोई पाप नहीं है, बुराई नहीं है। दुसरे वे 
लोग हैं जो इन दुर्गणों को तो दुर्गूण मानते हैं और यह भो 
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अनुभव करते हैं कि इन दुगु ण-द्ुव्यंसनों के कारण ही हमारा | 
निरन्तर पतन हो रहा है। वे यह भी मानते हैं कि हमारे दुःखों | 
का कारण भी यही दुगु ण हो हैं, परन्तु ऐसे व्यक्ति हृदय से | 
चाहते हुये भी इन दुगु ण-दुव्यंसनों से अपने को पृथक्‌ नहीं कर | 
पाते हैं। वे यह भी जानते हैं कि ये दुगु णा दुव्यंन ऐसे नहीं हैं | 
कि जिनसे पृथक्‌ नहीं हुआ जा सके; क्योंकि उन्होंने संसार में | 
ऐसे महापुरुष देखे हैं जो इन दुरितों से ऊपर उठे हुए हैं और | 
इससे वे हमारी अपेक्षा श्रधिक सुखमय, शान्तिमय जोवन | 
व्यतीत कर रहे हैं । ये हैं देवजन-उत्तम जन, जिन्होंने श्रपने को | 
इन दुगु णों से पृथक करके अपने को सुखी शान्त ओर पवित्र | 
बनाया È । 


SJ HA 


y y AU, ál 


इस प्रकार ये मध्यम कोटि के मनुष्य जो इन दुगुंणों के | 
कारण अपने को हीन ग्रनुभव करते हैं, वे इस श्रवस्था से ऊपर | 
उठने के लिये देवों का-उत्तम मनुष्यों का आश्रय भी लेते हैं। | 
उन से उन को निरन्तर धेय, सान्त्वना ale उत्साह भी मिलता | 
रहता है। इस प्रकार वे निरन्तर ऊपर उठते रहते हैं। परन्तु | 
उन के जीवन में एक दिन ऐसा भी ग्रा जाता है कि जिन को 
देख कर वे समभते थे, कि ये दूध के धुले हुये ही नहीं अपितु 
गुणों के भण्डार भी हैं, उन में भी उनको शनैः शनेः दुगु ण 
भासने लगते हैं तब तो उन को उन से भी घृणा सी हो जाती 
है और फिर वे उन से से भी आगे बढ़ कर उस देवाधिदेव पर- | 
मेश्‍वर का आश्रय लेते हैं जिस की कृपा से वे देब दिव्य और | 
पवित्र हुये थे या महान्‌ बने थे। यह वह देव है जिस में ग्रप- । 
विरता का लेश भी नहीं है, सब प्रकार से यह दिव्य है, ala 
ae है ज्योतिमंय है। इस देवाधिदेव को कृपा से ही सब देव | 
ज्योतिमय हैं। चूतिमय हैं। यह देव पवित्रतम है। इसो का | 


alow dG HII 
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सम्पर्क पाकर सब पवित्र बनते हें । ग्रतः हमें भो इसी को शरण 
में जाना चाहिये और अपने आपको पवित्र बनाने का प्रयास 


करना चाहिये । 


इस प्रकार वह उस परम देव-प्रकाशमय प्रभूदेव का सच्चा 
उपासक बन जाता है। उसे उस की शरणा में जाकर पूणां विश्वास 
हो जाता है कि aa मेरे सब दुरित दूर हो जायेंगे, हृदय को 
सव कालिमा धुल जायेगी wiz फिर इस देवाधिदेव प्रभूवर के 
सम्पर्क से मैं भी देव बन जाऊंगा | 


उस परमदेव से वह प्राथना करता है- हे देव! तू 
हमारे सब दुरितों को दूर कर AIR जो भद्र है, वह हमें प्राप्त 
करा ।” उपासक को ज्ञात है कि ये दुरित ही हैं जो मुझे इस 
जगत्‌ में दुर्गति-दुरवस्था को प्राप्त कराते रहते हें । अतः वह 
दुगु रणों से बचने के लिए पूर्ण प्रयत्न करता है। और फिर वह 
उस प्रभूदेव से प्रार्थता भी करता है, तभी तो उसके दुगु 
धीरे-धीरे दूर होते जाते हैं। aa ज्यों-ज्यों उस के HU दूर 
होते जाते हैं, त्यों-त्यों वह निर्मेल-पवित्र होता चला जाता है । 


wa प्रश्‍न यह है कि दुरित क्या है ? और हम इसे केसे- 
कैसे पहचानें ? तो इसका उत्तर यह हे कि जो यह दुरित शब्द 
है, इसी में ही यह व्याख्यात है कि दुरित क्या है। दूरित=दुः+- 
इत, दुः=दुख, इत=प्राप्ति, अर्थात्‌ जिस कार्य के करने के 
पश्चात्‌ परिणाम में हमें दुःख की प्राप्ति होती हो, वह दुरित है । 
इस प्रकार जिस भी काये के करते से परिणाम में हमें दुःख 
मिले, हमारी दुर्गति हो, वह दुरित हुआ । श्रब वह चाहे श्रध्य- 
यन हो, खाना हो, पीना हो, सोना हो जागना हो, चलना हो, 
फिरना हो, बात करना हो, चोरी करनी हो या सीना जोरो 
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करनी हो, कुछ देना हो वा लेना हो आदि ग्रादि । 


इस प्रकार अत्यधिक स्वाध्याय भी यदि परिणाम में हमें ' 


ग्रांखो की ज्योति से और शारीरिक स्वास्थ्य आदि सेवंचित करे 
तो वह भी दुरित है, भले ही वह वेद शास्त्रादि का स्वाध्याय हो 
क्यों न हो । श्रौर यदि स्वल्प स्वाध्याय भी हमारे जीवन का ग्रंग 
वन कर हमें शरोर से स्वस्थ, मन से शान्त तथा आत्मा से तृप्त 
करने वाला है, तो वह सुपरिणामी होने से भद्र है । 

(क्षीर) खोर दुरित है यदि श्रत्यधिक सेवन करने पर ह 
परिणाम में वह कष्ट दे, ग्रो र वही हित, मित और ऋतरूप | 
सेवन करने पर सुपरिणाम वालो हो कर भद्र भी हो सकती है। 


मे 
x 


उपासक यहाँ उन सभो प्रकार के दुर्गु ण देव्यंसन ग्रौर 
दुष्ट ग्राचारों से बचना चाहता है जिन के परिणाम में उसे द:ख 
मिलता है | इस में वह देवाधिदेव परमेश्वर की साक्षी में चलने 
का प्रयत्न करता है और साथ-साथ प्रार्थना भी करता रहता है । 
उस पवित्रतम प्र भूदेव से उसे निरन्तर उत्साह निलता तहता Sl 
उस के नेतृत्व में अपना सूक्ष्म से सूक्ष्म दुगुण भी उसे ऐसा स्पष्ट 
भासने लगता है कि वह दंग रह जाता है। हम श्रपने कमरे में बल्व 
जलात हैं AI उसमें हर वस्त जैसे हमें स्पष्ट दिखाई देने लगती 
& वसे हो उसे अपने ग्रन्दर की प्रत्येक बुराई भासने लगने लगती 
2 | ज्या-ज्या बह उन बुराईयों को दूर करता रहता है, त्यों-त्यों 
वह निर्मल होता हुआ उस परमदेव परमेश्वर की कृपा का पात्र 
बनता चला जाता हे । 


यह उपासक प्रभू, से प्रार्थना करता है-“हे दिव्य देव ! मेरे 
सब दुगु णा दूर करो |” क्योंयि उपासक जानता है कि दुगु णा, 
बुराई या छिद्र एक भो शेष रह गया, तो भले हो वह कितना भी 
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छोटा ही क्यों न हो, वह छोटा सा छिद्र भी जैसे शने: शने: भरे हुए 
घड़े को रिक्त कर देता है aa ही उसका वह छोटा सा दुगु णा भो 
उसे शने: शनैः सद्गुणों से रिक्त कर मिट्टी में मिला सकता है 
श्रतः वह प्रार्थना करता है-मेरे सव दुगु ण दूरकर। इस प्रकार 
उपासक सब दुगु'णों की निवृत्ति चाहता है। तभी तो वह उस 
परमदेव की शरण में जा वेठता है, जो स्वयं सब प्रकार के दुगु णों 
से दूर रहता है और ग्रपनी शरणा में आये हुये को भो सब दुग णों 
से दूर कर देता है। वह देव दुगुणों से दूर ही नहीं है श्रपित्‌ 
सदगुणों का भण्डार भी है और वह अपनी शरणा में ग्राने वाले 
को भी सद्गुणों से ग्रलंकृत कर देता 


भक्त प्रभु, से प्रार्थना करता है, “हे प्रभो ! बहुत से दुरित 
ऐसे होंगे, जो मुझे तो दुरित नहीं दीखते हैं पर होते वास्तव में 
वे भी दुरित ही हैं। परन्त्‌ तू उन्हें जानता है और मैं नहीं 
जानता । ग्रतः ऐसे भी सब दुरितों को तू दूर कर जो मेरो इष्टि में 
दुरित नहीं पर तेरी इष्टि में दुरित ही हैं। तभी तो हे परमदेव ! 
मैं तेरी शरण में ग्राया हूँ। क्योंकि तेरी शरण में रह कर ही 
सर्वेविधि दूगु णों से मैं मुक्त हो सकू AT” 


“हे देव ! (यत्‌ भद्रं तत्‌ नः श्रासुव) जो भद्र है वह हमें 
प्रांप्त करा ।' उपासक ने 'भद्र' कहकर एक वचन में यह एक 
वस्तु मांगी । परन्तु इस एक भद्र में भक्त ने कुछ छोड़ा नहीं। 
भद्रता-भलाई एक भी यदि जीवन में ग्रा जाय तो वह हमें भद्र- 
भले लोगों की श्रेणी में ला खड़ा कर देती है श्रौर बुराई एक भो 
ग्रदि जीवन में ग्रा जाए तो वह हमें ग्रभद्रों की पक्ति में खड़ा 
कर देती है । इसके अतिरिक्त जसे एक बुराई WT भलाईयों के 
लिये द्वार बना देती है वेसे एक भलाई भी अन्य भलाईयों के 
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लिए रास्ता खोल देतो है, तभो तो अन्य भलाईयाँ स्वयमेव | 
श्राना श्रारम्भ कर देतो हैं LTA जो मनुष्य चोरी करता आरम्भ | 
कर देगा, उस के जीवन में झूठ-मिथ्या भाषण wife स्वयमेव | 


ग्राना ग्रारम्भ हो जायेगा | चोरी करने वाला स्त्रभावत: श्रन्धकार 


प्रिय हो जायेगा | बह च्याय की वात करने वालों को शत्र, ATT | 
रिश्वत लेकर श्रन्याय पूवक ग्रपने को बचाने वालों को अपना 


मित्र समझता जापेगा इत्यादि | 


इसी प्रकार यदि कोई अपने जीवन में एक भद्रता ले. 


4 


ग्राता है, जैसे कि वह सोच ले, “मैं किसी को ग्रन्तःकरणा 
दुःख नहीं दू गा, तो वह कभी असत्य भाषणा नहीं करेगा, किसी 
से छल नहीं करेगा, गाली नहीं देगा, क्‍योंकि वह जानता है कि 


इन कर्मो के परिणामस्वरूप दूसरों का दिल दुःखी होता है । 


इतना ही नहीं बल्कि वह इसके विपरोत प्यार से बोलेगा, 


शिष्टाचार से बोलेगा, सेवा करेगा, सहायता करेगा, क्योंकि ये | 


कर्म श्रगले को दुःखी नहीं करते बल्कि और श्रधिक सुखी 
करते हैं । 


इस के श्रतिरिक्त ‘aga’ शब्द यद्यपि है तो एक वचन में, | 
पर इस एक वचन वाले AR शब्द में भक्त ने प्रम से सब कुछ मांग | 


लिया । 'भद्र' शब्द 'भदि कल्याणो सुखे च' इस धातु से बनता | 
है जिसका aa होता है कि 'जिसके करने से इस संसार में सुख ! 


मिले श्रौर इस संसार से विदा हो जाने पर कल्याण होवे-वह | 


TS ____ 


= 


भद्र कहलाता है ।' भक्त प्रभू से तभी तो प्रार्थना करता है - —— 


'यत्‌ az तत्‌ नः ग्रासुव' कि “जो भद्र हो, वह हमें प्राप्त करा । | 
्र्थात्‌ हमें उस गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ को प्राप्ति करा | 
जिस के परिणाम स्वरूप हमें अ्रभ्युदय और निःश्रेयस, इन | 
दौनों की प्राप्ति हो |” | 
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उपासक इस मन्त्र में उस प्रभूदेव से इतना THe अनुभव 
कर रहा है कि शिष्टाचार की मर्यादा को तोड़ कर प्यार में 


| विभोर हो कर वह कह रहा है कि “हे प्रभूदेव ! तू सब दुरितों 
को दूर कर श्रौर जो भद्र है उसे तू हमें प्राप्त करा V उपासक यहाँ 


इतने विशाल हृदय वाला वन गया है कि प्रभु भक्ति में विभोर 


| होकर भी स्वभाव वश श्रन्यों को नहीं भूला, इसलिए तो उसने 


प्रार्थना की fea, देव ! तू सब के दुरितों को दूर कर ग्रोर 


| हम सब को भद्रता की प्राप्ति करा ।” 


इस मन्त्र में 'देव' शब्द के साथ एक दूसरा सम्बोधन दिया 


हुआ है । वह यह कि जहां प्रभ्देव उपासक की ष्टि में पवित्रतम 
है, दिव्यतम है, वहाँ वह 'सविता भी है | सविता' शब्द ‘g प्रेरणे 


Q) 


(तुदादि गण) इस धातु से बनता है। वह प्रभू देव उत्तम गुण 
कर्म स्वभावों की सब को प्रेरणा देता है। उसी की प्रेरणा से 


र प्रेरित हुए मतुष्य धोरे-धोरे देव बन जाते हैं, दिव्य बन जाते हैं 
| पवित्र बन जाते qa वे दिव्य देव प्रभु के प्यारे बन कर उस 
| के परम care: मोक्षानन्द के पात्र बन जाते हैं। 


उस सविता देव की प्रेरणाश्रों को जिसने हृदय से श्रर्थात्‌ 


| श्रद्धा से सुनना आरम्भ कर दिया तो समक लो कि वह तर गया 
उसका लोक भी बन गया प्रौर परलोक भो बन गय | 


वह हमें प्रेरणा क्यों देता है ? क्योंकि वह हमारा जनक 
है, उत्पन्न करने वाला पिता है वा उत्पन्न करने वाली माता है। 
qfar शब्द! ‘Got ्रभिषवे तथा पूड. प्राणिगर्भेविमोचते' 


१- त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो वभूुविथ । 
HAT ते सुम्नमीमहे ॥ HAF २०-१०-८२ Il 
ऋग्वेद ८.१६.१० ll 
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इन धातुश्रों से बनता है । वह जगत्‌ को उत्पन्न करता है । ग्रतः वेक 
सब की जननी और जनक है श्रर्थात्‌ माता और पिता है। यदि ह 

कोई कहे कि हमें उत्पन्न करने वाले तो हमारे ये माता पिता. 
हैं, तो यह नियम है कि जो जिसके उत्पन्न करने वाले होते हैं, ही 
वे उसके सम्बन्ध में यह जानकारी रखते हैं कि वह वस्तु Hy ग्रा 
बनी है यदि हम अपने इन माता पिताग्रों से पूछते हैं कि-- 7 
“जब आपने हमें उत्पन्त कियां है, तो बताश्रो हमारी ग्राँख ay रह 
पुतली का निर्माण आपने कँसे किया है?” यह सुनकर वे मौन नि 
हो जाते हैं ग्रथवा बड़े aa से वे उत्तर देते हैं कि “हे प्रिय वत्स ! देत 
वास्तव में हम तुम्हारे जनक नहीं हैं, तुम्हारा वास्तव में सच्चा इत 
जनक श्रौर सच्ची जननी तो वह सविता देव ही है। vara Ti 
तुमको उत्पन्न किया हे । श्रत: वही जान सकता है fag aia श्र 


को पुतली केसे बनी है ।” | fa 
ae (स 

वास्तव में जो जिस वस्तु का उत्पन्न करने वाला होता $ 

है उस की रुचि भी उस के साथ सदा बनी रहती है। इस a 


संसार में एक बालक यदि गन्दा होता है तो प्रायः सभी यह 
देखते हुए, जानते हुए भी यह कहते हुए श्रागे निकल जाते हैं कि, में 
यह बालक बहुत गन्दा हैं, पर उसे कोई साफ नहीं करता || 


श्रव ANT उस को जननी और जनक को यह ज्ञान हो जाय तो वे, = 
वहाँ से तव तक चल नहीं सकते जब तक कि वे उसे साफ न कर > 
देंगे या नहलाधुला न्त लेंगे afafa | ठीक इसी प्रकार वह a 
देव सविता भी हमें उत्पन्न करने वाली माता है, पिता हे । ग्रतः | 


वह हमें प्रेरणा देता है ताकि हम ग्रच्छे साफ-सुथरे पवित्र बनें, उ 
ALATA अच्छे लगें। परन्तु एक दिन ऐसा भो ar जाता है| — 
कि ये माता-पिता भी समझाते-समभाते हार जाते हैं, थक जाते. १ 
हैं, निराश हो जाते हैं, यह सोच कर, कि ये मानते तो हैं नहीं, 
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| तः इन्हें समभाता व्यर्थ है, इनके साथ साथा-पच्ची करना 
: बेकार है। परन्तु जो इनमे भी महान्‌ है, वास्तव में वह हो 
| हमारा सच्चा जनक ale जननी है, जिसे वेद की भाषा में 
| 'सविता' कहते हैं । वह न ही हारता है, न हो थकता है और न 


ही कभो निराश होता है । जब ये माता पिता हार कर वातप्रस्थ 


| आश्रम ग्रादि में चले जाते हैं तव भी वह हर बुरे कार्ये के करने पर 
ग्रन्दर से भय, शंका, लज्जा उत्पन्न करके हमें सावधान करता 


रहता है और हर ग्रच्छे काय पर WAT से आनन्द, उत्साह ग्रोर 


| निर्भयता प्रदान कर के आगे वढ़ने और ऊपर उठने को प्रेरणा 
| देता रहता है। उस परम माता, परम पिता रूप सविता देव का 


इतना स्नेह और इतनी सहानुभूति है हम से कि जब तक पूर्ण 
पवित्र कर के हमें वह मोक्ष तक न पहुंचा दे तव तक वह हमारे 
भ्रस्तः करण को धोने में संलग्न रहता है । इन जागतिक माता और 
पिता का धेय टूट जाता है पर उसका AA नहीं टूटता | AT: उन 
(सविता वे देवानां प्रसविता ') देवों को भी उत्पन्न करने वान 
तथा प्रेरणा देने वाजे' सविता देव का जितना भी धन्यवाद किया 
जाये, उतना ही कम है। इस संसार में भी जो हमें नाता 
प्रकार के कष्ट एवं श्रपत्तियाँ सहनी पड़ती हैं, वे भी वास्तव 
में कल्याण के लिये ही होती हैं, पर हम इन्हें समझ नहीं पा 
रहे होते हैं एक बच्चा गन्दा होता है, नहाता नहीं हैं, कपड़े 
नहीं बदलता, तब माँ जव रदस्तो उसको पकड़ कर उस के कपड़े 
उतारतो है, उस के सिर, हाथ मुख और बदन आदि पर साबुन 
लगाती है श्रोर उसको रगड़-रगड़ कर धोती है तब वह बालक 
रोता है, चिल्‍्लाता है, भागता है, पर नहा थो लेने पर जब माँ 
उसे साफ-सुथरे कपड़े पहनाती है, सुरमा डालतो है, तेल लगाती 


१. शतपथ १. १. २. Wl 
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है aie फिर गोदी में लिटा कर दूध पिलतो है, तब उस बच्चे को 
दूरित-गन्दगी की निवृत्ति के उपरान्त अमृत रस का पान करने 
को मिलने पर वह चैन की नींद सो जाता है। उस समय उस 
को जो विश्राम ait चेन मिलता है उसे वह हो जानता है। 
इसी प्रकार ये संसार को ग्रापत्तियाँ एवं कष्ट रूप उस परम 
पिता परमेश्वर की रगड़ाई में जब हमारी सारो गन्दगी धुल 
जायेगी श्रौर हम साफ-सुथरे निर्मल और पवित्र हो जाएंगे तो 
फिर केवल हम संसार में ही सुशोभित नहीं होंगे बल्कि प्रभू भजन 
में बेठकर उस सविता देव के श्रमृत रस का पान कर मोक्ष के- 
आनन्द के सच्चे पात्र वनकर परम शांति, परम आनन्द के भागी 
भी बन सकेंगे | ग्रत इस संसार को ग्रापत्तियों में भी यही 
समभना चाहिये कि वह परम जनक या परम जननी हमें रगड़- 
रुगड़ कर धो रही है, इसलिये कि हम साफ-सुथरे हो जायें, निर्मल 
और पवित्र हो जाए तथा अपने लक्ष्य रूप भद्र= सुख AIX 
कल्याण को प्राप्त करें । | 


४:5६ 85 
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भगवान्‌ तुम्हें सुख दे, आश्रय दे 
“इन्द्रो वः शर्म यच्छतु’ 


प्रेता जयता नर इन्द्रो वः शर्मा यच्छतु । 
उग्रा वः सन्तु बाहवोऽनावृष्या यथासथ ॥। सामवेद- १८६२ ॥ 


अन्वयः-- नरः ! प्रेत । जयत इन्द्र वः शमं यच्छतु । वः 
वाहवः उग्रा सन्तु, यथा ग्रनाधृष्याः WAT | 


aa और (जयत) विजय प्राप्त करो । (इन्द्रः? वः शर्म? यच्छतु) 

इन्द्र परमेश्वर तुम्हें सुख दे ग्राश्रय दे। (वः वाहवः उग्राः | 
सन्तु ) तुम्हारी शत्रूश्रों को विलोडित करने वाली शक्तियां उग्रा | 
हों (यथा श्रनाधुष्याः waa) जिससे कि तुम काम, क्रोध, लोभ 
आदि द्वारा न दबाए जा सकने योग्य हो जाओ । | 


: ड > “a 
अन्वयार्थ:--(नर:! ! प्रेत) हे साधनार्श,ल मनुष्यो ! श्रागे | 
| 

| 


उपयु क्त मन्त्र में साधनाशील साधक के लिये यह aNd- 
चन हे कि “इन्द्र: व: शर्म यच्छतु” “इन्द्र-जगत्‌ सम्राट्‌ परमश्व- 
यंवान्‌ भगवान्‌ तुम्हें सुख दे, शान्ति दे, AAA दे, शरण दे, 
अपनी गोदी में विश्राम दे, तृप्ति दे” । 


१: नर:-- 'नरो ह्‌ वे देवविश' (Fo १. १३ ) देवप्रजा साधना- 
शल मनुष्य | | 
२. इन्द्र:-- इदि परमेइवर्य । परमेश्वयंशाली परमेश्वर । | 


३. शर्मेति सुखनाम (निघं०) शाइवत सुखम्‌ | शरणाम्‌ (निरुक्त)। 
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तो क्या सचमुच यदि हमें विद्वानों का, ज्ञानियों का | 
तपस्वियों का, योगियों का जब यह श्राशीर्वाद मिल जायेगा तो | 


हम सुख शान्ति और श्रानन्द को पा लेंगे ? त्‌ 

वेसे योग दर्शन में हम जव महृषि पतञ्जलि जी के निम्न ५ 
सूत्र “सत्य-प्रतिष्ठायाँ क्रियाफलाश्रयत्वम्‌! ।” तथा उस पर | : 
व्यासभाष्य “धार्मिको भूया इति भवति धामिकः, स्वर्ग प्राप्नुहोति | ` 
स्वर्ग प्राप्नोति । ग्रमोवा$स्यवाग्भर्वात” । -का श्रध्ययन करते | f 
हैं तो हमें विश्वास होने लगता है कि महापुरुषों का दिया gar 
यह श्राशीर्वाद कभी रिक्त नहीं जा सकता । परन्तु महापुरुषों के | : 


इन श्राशोवंचनों को सार्थक करने लिए भी हमारे हृदयों में उनके | 
वचतों के प्रति श्रद्धा होनी चाहिये तथा वेसा बनने और वह | 
सब कुछ पाने के लिए हमें तप भो करना चाहिए। जैसे, ठ 
पाणिग्रहण संस्कार के समय सभी श्रायु अनुभव एवंज्ञान से, अर 
बृद्ध महानुभाव तथा पुरोहित विद्वान्‌ arate आदि वर-वधू y 
को श्राशोर्वाद देते हैं-- “MAA सौभाग्यमस्तु। गोरम्‌ शुभं | 
भवतु U और 'वधू' को 'सौभाग्यवती भव देवि !' परन्तु इन | 
ग्राशीर्वादों को सार्थक एवं सफल बनाने के लिये भी उस वधू 


य 

को-उस नारी को तप करना पड़ता है। इसको हम AYA ज 
विधि से भलो भाँति समझ सकते हैं -- | च 
१. योग दर्शन २.३६। सत्य में दृढ़ स्थिति होने पर योगी का $ 
वाणी क्रिया फल को आश्रय बनातो है। सत्य में ee हो| : 

जाने पर वह जो कुछ कहता है, वह पूर्ण होता है । उस का | है 
किसी के प्रति यह कथन कि “तू घामिक हो जा” ! तो . 

वह धामिक हो जाता है। उसका यह कथन कि “तू सुखी z 

हो जा !” तो वह सुखी हो जाता है। इस प्रकार उसकी। g 
वाणी अमोघ हो जातो है । । a 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


eee Ss 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
वेद सुधा भाग-१ [ हि 


मधुपक में तीन वस्तुएँ होती हैं-एक घृत, दूसरी दधि श्रौर 
fad वस्तु ‘ay’ होती है। इस मधुपर्क विधि से भविष्य में 
नारी अपने को सौभाग्यवती बनाते की सुन्दर शिक्षा ले सकती 
हे । 'घृत' ग्रायु का प्रतीक है--“'रायुवे AA” ग्रथांत्‌ नारी जब 
भी अपने पति को भोजन श्रादि पदार्थ परोसे तो उसमें उमे यह 
ध्यान रखना चाहिए कि घृत या त्रृत को श्रेणी में art वाले 
स्निग्ध पदार्थों का समावेश अवश्य होना चाहिये । क्योंकि ऐसा 
करने से उसको WIZ बढ़ेगी wa जव उस के पति की आयु 
बढ़ेगी, तो यह निश्चित है कि उस का सं.भाग्य श्रटल होगा । 


दघि-तक्र आदि वह वस्तु है जो रूप को निखांरती है, हृदय 
बुद्ध आदि को निखारती है एवं शरीर को बलिष्ठ बनाती हैं। 
ग्रतः दधि या दधि की श्रेणी में ग्राने वाले पदार्थो का समात्रेश 
भा नारी को भोजन आदि में करना चाहिए । 


'मधु'-माता, बहिन श्रौर नारी में प्रायः मोह आदि वश 
यह कमजोरी रहती है कि वे egaa सदा ध्यान रखती हैं कि 
जो कुछ भो वे खाद्य पदार्थ बनाएँ वह मधुर-स्वादिष्ट होना 
चाहिये जिससे उन का पुत्र, भाई वा पति बड़े प्यार मे भोजन, 
पकवान आदि का सेवन कर TH | परन्तु मधुपक विधि में मधु 
से नारी को सावधान किग्रा गया है कि वह जब भी पति को 
भोजन वा पकवान ग्रादि परोसे तो उपे यह ध्यान रखना 
चाहिये कि जैसे मधु मीठा है, पर उसके गुणा अन्य मीठे गुड़, 
शक्कर ग्रादि के समान नहीं हैं, बल्कि उन से विशेष हैं। जहाँ 
यह मधु मीठा है वहाँ रोग विनाशक भी है, जब कि अन्य सब मीठे 
पदार्थ जहाँ स्वादिष्ट है वहाँ रोग को भी उत्पन्न कर सकते हैं, 
तभी तो हमारे आयुर्वेद विशेषज्ञ मधु से औषधियों का सेवन 
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करने को प्रेरित करते हैं ग्रत: नारी को चाहिए कि वह जो भी | 
भोज्य पदार्थ पति को परोसे, उस में केवल यह ध्यान न दे किवह | र 
स्वादिष्ट हो, अपितु यह भो ध्यान दे कि ag जहाँ स्वादिष्ट हो | 
वहाँ वह रोग विनाशक भी हो । | 


अब जो देवी अपने पति को भोजन परोसते हुए यह ध्यान | 
रखती है कि उसका बनाया हुश्रा भोजन शआ्रायुवर्धक हो, शरीर | बे 
को स्वस्थ श्रौर हृदय बुद्धि ग्रादि को बलिष्ठ करने वाला हो | 
फिर वह भोजन केवल स्वादिष्ट ही न हो अपितु पति के शरीर 
को नीरोग बनाने वाला भी हो । 


ऐसी ग्रवस्था में श्राप स्वयं विचार करें कि जब उस के 
बनए हुए भोजन ग्रादि पदार्थों का सेवन करने पर उस का पति | 
शरीर से नीरोग होगा, नीरोग हो नहों प्रत्युत बलिष्ठ भी होगा | 
ग्रौर सर्वविध कार्यों को चाहे वे शारीरिक परिश्रम के हों या | 
बौद्धिक हों, उन्हें सोत्साह सम्पन्न कर सकेगा एवं वह दोर्घायुष्य 
वाला भी होगा, तो उस नारो का सोभाग्य Beat रहेगा कि नहों? | 
यदि उस का सोभाग्य श्रटल होगा तो वह सोभाग्यवतो होगी | 
कि नहीं ? श्रौर जब वह सौभाग्यवती होगी तो विवाह काल में 
आयु अनुभव एवं ज्ञान से वृद्ध महानुभावों का तथा पुरोहित | 
विद्वान्‌ ग्राचार्य आदि महापुरुषों का श्राशीर्वाद सार्थक होगा कि | 
नहीं ? आप कहेंगे, WaT सार्थक होगा । | 


UN. HAH w HA AU. OH 


NN 


“इन्द्र: व: शर्म यच्छतु” दिया गया है, वह सौभाग्य से चाहे हमें | 
अपने श्राचार्यो से मिला हो या ज्ञातियों, तपस्वियों, वा योगियों | 
से मिला हो, वह भो अवद्य सार्थक होगा। परन्तु उस के सार्थक | 
करने के लिए भी हमें चाहिये कि हम उनके सदुपदेशों पर श्रद्धा 


| 
| 
| 
| 
ठीक इसी प्रकार वेद के उपयु क्त मन्त्र में जो यह ग्राशीर्वाद | 
। 
| 


Ws Aa Ay A) w H 
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रखें और तदनुसार तपः पूर्वक उन पर आचररा करे। 


कितना प्रिय है यह श्राशीर्वाद, कितना हृदयग्राही है यह 
adata, कि “इन्द्र: वः TH यच्छतु’ भगवान्‌ तुम्हें सुख दे, 
तृप्ति दे । पर इस आशीर्वाद के पाने वालों में इस का पात्र बनने 
के लिए जहाँ श्रद्धा की श्रमेक्षा है बहाँ तरनुसार तप की श्रावश्य- 
कता है। 


इन्द्र-जगत्‌ सम्प्राट्‌-परमेश्वर्थवान्‌ परमात्मा तुम सव को 
सुख-शान्ति और ग्रानन्द आदि तो देगा और इस प्रकार उन 
महापुरुषों के श्राशीर्वचन भी सफल होंगे, परन्तु यह सब कुछ तब 
होगा जब तुम सब अपनी तन नगरी के इन्द्र बनोगे, राजा बनोगे, 
अर्थात्‌ अपनी इन्द्रिय रूप प्रजा के स्वामी बनोगे । श्रनिन्द्र को 
इन्द्र सुख दे, शान्ति दे, श्रानन्द दे, तो भला केसे दे ? ग्रतः यह 
सब पाने के लिए हमें इन्द्र बनना होगा, इन्द्रियों का स्वामो बनना 
होगा । तभी तो उस इन्द्र के हम कृपापात्र बन सकेंगे । 


उपर्युक्त मन्त्र में हमें सम्बोधित भो यथोचित शब्द से ही 
किया गया है । (नरः !) हे विषयों में न रमणा करने वाले, अर्थात्‌ 
विषय-वासनाश्रों से ऊपर उठे हुए साधनाशील मनुष्यो ! (प्रेत) 
आगे बढ़ो और (जयत) विजग्र प्राप्त करो ग्रागे बढ़ने ओर जीवन 
में निरन्तर विजय प्राप्त करने के लिए भी यह श्रावश्यक है कि 
तुम 'नर' बनो-विषयों से ऊपर उठो-इतने ऊपर उठो कि जगत्‌ 
सम्राट इन्द्र के समान तुम भी श्रपततो तन नगरी के इन्द्र-सम्राट्‌ 
बन जाओ, तभो तो वह इन्द्र तुम्हें सुख देगा, विश्राम देगा। यदि 
LS इस तन नगरी की इन्द्रिय खूप प्रजा काम आदि का 
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शिकार होकर भीतर विप्लव मचा रही हो, तो बताश्रो वह इन्द्र 
तुम्हें केसे सुख दे देगा ? हाँ उस चक्रवर्ती सम्राट को अपनों 
सहायता के लिये पुकारो, तो वह तुम्हें सहयोग waar देगा 
जिस से तुम अपनी प्रजा के स्वामी वन सकने में सफल हो 


सकोगे | 

क्यो 
(नरः! प्रेत, जयत) हे विषय वासनाग्रों में ही न रमण बाः 
करने वाले श्रर्थात्‌ उन्हीं में ही न डूवे रहने वाले नर नारियो ! सु: 


सच्चे साधको ! तुम श्रागे बढ़ो श्रौ र विजय प्राप्त करो । ice 


| 


कितने उद्बोधक हैं, कितने उत्साहप्रद हैं ये वेद वचन, पर 
ग्रागे बढ़े केसे, ऊपर उठे के से और केसे विजय प्राप्त करें ? | जर 


यहाँ “प्रेत” मैं “प्र? उपसर्ग पूर्वक 'इणा गतो' धातु हे । गति 
के तीन श्रथ हैं-- ज्ञान, गमन ग्रौर प्रांप्ति । हे साधको ! तुम ज्ञान 
की दृष्टि से आगे बढ़ो, ऊपर उठो । जितना कल जानते थे, उस 
से आप के ज्ञान में आज कुछ परिवर्धन होना चाहिये । फिर केवल | 
ज्ञान की दृष्टि से नहीं, गमन-्राचरणा की दृष्टि से भी तुम श्रागे प्रा 
बढो, प्रगति करो। waa तुम्हारा ज्ञान केवल ज्ञानेन्द्रियों में ही न |हुए- 
प्रवाहित होता रहे बल्कि वह कमें न्द्रयं में भी प्रवाहित होने लगे, AT 
ऐसा प्रयत्न करो। इसी में तुम्हारे ज्ञान की सार्थकता है, नहीं तो | 
“ज्ञानं भारः क्रियां बिना” केवल ज्ञात जो ग्राचरण का विषय | 


दिय 


a See जलता हे धत 

* नहीं बन पाता, वह तो व्यर्थ का बोझा मात्र ही होता हे । किसी हे 
कवि ने ठक ही कहा है-- र रि 

५ 

शास्त्राण्याधीत्यापि भवन्ति मूर्खा सको 

यस्लु क्रियावान्‌ पुरुषः स विद्वान्‌ । = 
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y सुचिन्तितं चौषधमातुराणां 

तही न नाममात्रेण करोत्यरोगम॥ 

| 


कई तो शास्त्रों का ग्रध्ययन करके भी मूर्ख ही रहते हैं, 
क्योंकि वे तदनुसार श्राचरणा नहीं करते । वास्तव में जो क्रिया- 
AU वान्‌ है, वही विद्वान्‌ है, वही शास्त्रज्ञ है। क्योंकि कितनी भी 
at! सुचिन्तित सुन्दर श्रौषधी क्यों न हो, वह भी केवल नाम मात्र के 
| उच्चारण से तो नीरोग नहीं कर देतो । 

पर! इस प्रकार उपयुक्त मन्त्रानुसार जहाँ यह कहा गया कि 
ज्ञान प्राप्ति के लिए ग्रागे बढ़ो, वहाँ ज्ञान के अनुसार आंचरण 
गति करने के लिए भी ग्रागे बढ़ने wala पुरुषॉथ करने का उपदेश 
दिया गया है, ताकि ज्ञान पूर्वक श्राचरणा करके लक्ष्य को प्राप्ति 
2 हो सके । 


qal) “जयत” वेद कहता है-्ाप की विजय प्राप्ति में, लक्ष्य 
प्रागे प्राप्ति में जो विघ्न ग्राए, बाधाये आयें, उन को दूर करते 
Taq हुए-उन को पैरों तले रोंधते हुए-उन पर विजय प्राप्त करते हुए 
नगे, AIT श्रभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति करो । 


तो| > र s See = 
“नर: ! प्रेत” वेद के उपयु क्त मन्त्र में साधकों को सम्बो- 
a faq करते हुए यह कहा गया है कि हे नरो! ! है साधको | तुम 
अपने जीवन को इतना ऊँचा उठाश्रो कि तुम अपने जीवन से दूसरों 
के लिए भी प्रेरणा के स्रोत बन सको, दूसरों का भी नेतृत्व कर 
सको, इसलिए तुम 'प्रेत' ग्रागे बड़ो। ‘Aa शब्द में 'प्र' उपसग 


१. “नु नये नयतीति ना नरौ नरः।' 
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का भी अपना ही महत्व है । श्रर्थात्‌ तुम प्रकृष्ट रूप से ग्रागे बढो | 

तात्पर्य यह है कि यदि तुम ज्ञान की दृष्टि से आगे बढ़ो-ज्ञान प्राप्त 

करो तो वह भी प्रकृष्ट mata उत्कृष्ट ही होना चाहिए। 

ज्ञान के अनुसार गमन करो, ग्राचरणा करो तो वह भी प्रक्ृष्ट- 

उत्कृष्ट रूप में ही होना चाहिये, तात्पर्य यह है कि तुम्हारा प्रज्ञान 
HOS ज्ञान श्रर्थात्‌ उत्कृष्ट ज्ञान तुम्हें प्रगति-प्रगमन-प्रकृष्ट गमन 

प्रकृष्ट ग्राचरण में प्रेरित करे जिस से कि तुम अपने प्रक्ृष्ट- 

उत्कृष्ट लक्ष्य की प्राप्ति में सफल हो सको । 


“जयत? इस प्रकृष्ट उद्देश्य की प्राप्ति में तुम्हारे सम्मुख) 
जितनो भी श्रापत्तियाँ ग्राये, बाधायें श्रायें, उन सब को तुम सदा 
जीतते चले जाश्रो। सदा विजय का सेहरा तुम्हारे सिर पर बंधता 
रहे, सर्वदा विजय का डंका तुम्हारा बजता रहे | 


हे साधक नरनारियो ! यदि तुम्हारा उद्देश्य पवित्र रहा 
ग्रौर उस उत्कृष्ट श्रौर पवित्र उद्देश्य की प्राप्ति के लिए साधन 
रूप तुम्हारा ज्ञान और श्राचरण भी उत्कृष्ट रहा, TAA रहा तो 
यह विद्वांस रक्‍खो कि तुम्हारी विजय में किड्चित्‌ मात्र भी सन्देह 
नहीं रहेगा । महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि 'तुम्हारा डहे- | 
शय जहाँ उत्तम और पवित्र होना चाहिये वहाँ उसकी प्राप्ति के | 
सांधन भी उतने ही उत्तम और पवित्र होने चाहियें।” मर्हाष | 
पतञ्जलिजी भी परम पवित्र परमेश्‍वर की प्राप्ति के लिये ग्रष्टांग | 
योग का प्रतिपादन करते हैं। इसी ग्रष्टांग योग में वे यम-नियम | 
आदि पर अत्यधिक बल देते हुए कहते हैं कि “अहिसा, सत्य, 
अस्तेय ग्रादि को महात्रतों के रूप में, सार्वभौम रूप में जब योगी | 
स्वीकार करते हैं, तभी उन्हें अपने पथ में सफलता मिलती है । 


| 
| 
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मन्त्र में श्रागे पुनः श्राशीर्वाद दिया गया है कि 'इस पावन 
लक्ष्य की उपलब्धि में “व: aga: उग्राः सन्तु यथा ग्रनाधृष्याः 


| ग्रसथ' तुम्हारी शत्रुओं की बाधक परिस्थितियों को विलोडित 
| करने वाली बाहुएं-शक्तियाँ उग्र हों ताकि तुम काम, क्रोध, मोह 


ग्रादि विघ्न बाधाओं द्वारा न दबाए जा THT, WATT, उनके द्वारा 


| अपने लक्ष्य से न विचलित किए जा सको | 


हे साधनाशील साधको ! जिस प्रकार से काम, क्रोवादि से 
तुम्हारी शक्तियों का धर्षण न हो सके, उस प्रकार से तुम्हारो 
शक्तियाँ उग्र हों। यह सब कैसे और कब होगा ? जब तुम नर 


' बनोगे, विषयों में रमणा न करते हुए अर्थात्‌ उन से ऊपर उठने 


का प्रयास करते हुए जल में कमल की भांति जीवन व्यतीत करते 
a प्रौर फिर ग्रन्यों के लिये भी अपने जोबन से प्रेरणा का 
स्रोत बन कर उन का नेतृत्व करते रहोगे । अब इसके लिए यदि 
तुम प्रकृष्ट रूप से ज्ञानाजंन करोगे, तदनुकूल प्रकृष्ट AM 
और अपने जीवन का उद्देश्य भी उत्तम ही बनाए रखोगे तो 
ग्राप अवश्य विजय प्राप्त करोगे। इस प्रकार वेद का यह 
श्राशीर्वाद सार्थक होगा | 

“इन्द्र: वः शर्म यच्छतु जगत्‌ सम्राट प्रभ्‌, तुम्हें सुख दे, 
सुख के सवेविध साधन दे, शान्त दे, श्रानन्द g” 

वैसे लौकिक सुख वा सुख के साधन तो ये माता पिता और 
राजा ग्रादि भी तुम्हें दे सकते हैं पर यह भी उसी परमेश्वर की 
कृपा से, पर यह स्मरण रखना कि परमंक्‍्वर्य-परम सुख-शाइवत 
सुख, शान्ति एवं ग्रानन्द तो केवल वही भगवान्‌ ही तुम्हें दे 
सकता है। श्रत: जिसकी शरणा में जाने से दोनों ऐश्‍वर्या की 
प्राप्ति होती है, उसी इन्द्र को शरण में जाओ । —%— 
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मनुष्य परसेवइर की आज्ञा में रहकर è 

>>. Cc = || fi 

PH कर ies 

(मनुष्यों को चाहिये कि वे परमेश्वर की श्राज्ञा में रहकर कर्म करे) ” 
SAT को चाहिये कि वे परमेश्वर की श्राज्ञा में रहकर कर्म करें) 
देवस्य सवितुः सवे कर्म कृण्वन्तु मानुषाः । | 

शं नो भवन्वप श्रोषधी: शिवाः n है 

© D . य 

श्रथव० Po ६ Yo २३ म०३। | द 

ग्रन्वयाथे-- (सवितुः देवस्य सवे ) सब को उत्पन्न करने f 

वाले, सव के प्रेरक, दिव्य गुणों के भण्डार परमदेव परमेश्वर | य 

की प्र रणा में वर्तमान रह कर (मानुषां: कर्म कृण्वन्तु) मनुष्य | इ 

कम कर, (ग्रपः ्रोषधोः) जल तथा जल से उत्पन्न हुई श्रौषधियां | है 

एवं वनस्पतियाँ (नः शां शिवा: भवन्तु) हमारे लिये सुखप्रद तथा | £ 

कल्याणकारक होवें । | है 

= स्य t A होते x e | á 

eana मानुषा: मानुष वे होते हैं जो मनुष्यों की- | q 
मननशोलों की सन्तान हों। ग्रर्थात्‌ जो श्र j | 

ही विचारवान्‌ नहीं ब वी z a i E ae es Ei 

a हे "ह| प्रत्युत अपनी पूर्व पीढ़ी से ही मनन- । S 
5 वि F ~~ F < | 

f TOR । श्रेणी में चले AT रहे हों, पूर्व पीढ़ी से ही... ह 

५ जाज्चानJवज्ञान के उपासक बनते चले श्रा रहे हों। मानुषवे | ब 

कहाते हैं, जो केवल रोटी कपड़ा ग्र ae i 

हाते हैं, वल रोटी कपड़ा और मकान ग्रादि के प्राप्त हो न 

es मात्र से सन्तुष्ट नहीं हो जाते श्रथवा उनकी उपलब्धि मात्रा | | 
H ही अपने जीवनोहे f F लेते | 

€ अपर जावनाइृश्य को इति-श्री नहीं समझ लेते, बल्कि वे इन q 


से ऊपर उठ = उ' हैं c 
कर ज्ञान-विज्ञान को उपासना भो करते , अर्थात्‌ 
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स्वाध्याय सत्संग आदि के द्वारा अपने मस्तिष्क को ज्ञान-विज्ञानादि 
से napa भी करते हैं। फिर उस ज्ञान पर विचार करते हैं, 
निरन्तर मनन, चिन्तन और निदिध्यासन करते हुए उस का 
साक्षात्कार करते हैं। इस प्रकार अपने जीवन की इन विविध 
प्रक्रियाओं से गुजरते हुए ही वे मानुष संज्ञा के अधिकारी होते हैं। 


— ऐसे विचारशील-मननशील मनुष्यों को उपदेश देता 
है, श्रौर इतना सुन्दर-इतना प्यारा उपदेश देता है कि सुन कर 
या पढ़कर ग्रानन्द श्रा जाता है । वह उपदेश क्या है ? 'कमे- 
कृण्वन्तु सानुषाः'“मानुषाः कमे कृण्वन्तु” अर्थात्‌ ऐसे मानुष 
जिनका कि ऊपर वयान किया गया है, कर्म करें । दूसरे शब्दों में 
यों कहिये कि वेद को-वेद ज्ञान के प्रकाशक TH देव को केवल 
इस बात पर सन्तोष नहीं है कि मानुष - मनुष्य केवल विचारते 
ही रहें, मनन चिन्तन ही करते रहें, केवल पोथियाँ हो रंगते रहें, 
किताबें ही लिखते रहें, कलम ही घिसते रहेँ, प्रत्युत वेद कहता 
कि ऐसे “मानुष कर्म करें”, श्रपने स्वाध्याय को, मनन चिन्तन 
और निदिध्यासन पूर्वक प्राप्त किए हुए ज्ञान-विज्ञान को कम में 
परिवर्तित करें, ्राचरणा में लावे, ब्यवहार में ग्रपनावे । क्योंकि 
भगवान्‌ ने जहाँ ज्ञानेरिद्रयाँ हमें प्रदान की हैं वहाँ कर्मेन्द्रियों से 
भो हमें मुशोभित किया है । उसने जहां हमें बुद्धि दी है, सोचने 
बिचारने की सामर्थ्यं दी है, कहाँ कर्म करने की, आचरण करने 
की शक्ति भी प्रदान की है ।. ग्रतः ज्ञान की शोभा केवल इसी में 
नहीं है कि यह स्वाध्याय-पठन-पाठन-प्रध्ययन ग्रध्यापन का 
मनन-चिन्तन का बोलने और लिखते का, भाषण श्रौर पुस्तके 
काली करते मात्र का विषय बने । उसकी वास्तव में शोभा तो 
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तब हे कि जब वह व्यवहार का विषय वने । श्रर्थात्‌ उस की 
अलंकृति केवल बुद्धि और ज्ञानेन्द्रियों में नहीं हैं प्रत्युत कर्मेन्ब्रियों 
में हो वास्तव में उस ज्ञान का अलंकांर है । 


वेद भगवान्‌ का यहाँ श्रभिप्राय यह है कि मनुष्य केवल! 

बातें हो न बनाने वाले हों बल्कि वे तदनुकूल कर्म भो, आचरण 
भी करने वाले हों। वे उद्यमी हों, निरुद्यमी न न हों, इसी बात 
को वेद भगवान्‌ ने श्रन्यत्र भो बड़े सुन्दर रूप में ग्रभिव्यक्त/ 
किया है-- । 
“कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविशेच्छत॑ समाः” ॥१॥ | 
(यजु० ४० Ho २) | 


अर्थात्‌ इस संसार में या इस मानव चोले में ग्रा कर मनुष्य | 

सौ वर्ष तक जोने की इच्छा तो करे, पर कर्मों को करते हुए हो, | 
निठल्ला बेठकर नहीं । इस कर्म की महिमा-उद्यम को प्रशंसा 
अन्य शास्त्रों में भी देखने को मिलती है- | 
“उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः | । 

नाह सुप्तस्य सिहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः” ॥२॥ | 

S | 

(हितोपदेश मित्रलांभ) | 


| 
| 


“यत्नवान्‌ सुखमेधते" र्यात्‌ उद्योग से ही, पुरुषा से| 
हो सम्पुर्ण कार्य सिद्ध होते हैं, केवल मनोरथ से ही नहीं : सोए | 


हुए सिह के मुख में मृग ग्रा कर स्वयं नहीं प्रविष्ट हो जाते । 

वास्तव में इस जगत्‌ में जो यत्नवान्‌ होता है, उद्यमी होता है, | 
पुसुषार्थी होता है वह्‌ ही सुख पाता है। पुषार्थ की महिमा एक | 
कवि अपने शब्दों में यों वर्णन करता है-- । 


मन 


dl HM Wg, 


y glo Æ AW ál 
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“पुरुषार्थ ही इस दुनियाँ में सव कामना पूरी करता है। 

मन चाहा फल उसने पाया जो ग्रालसो वन के पड़ा न रहा॥' 


“कर्म कृण्वन्तु मानुषाः” इस वेद वाक्य में 'कर्म' से ak 
प्राय है 'कर्तव्य कर्म' सत्कर्म | इसी कम-कतंव्यकमं-सत्‌कम को 
नाम ही वास्तव में 'धर्म' है। और इसी धर्म के श्राचरण का - 
धर्म के पालन करने का ही परिणाम होता है जब कि मानुषों को- 

नुष्यों को सुख मिलता है, जैसे कि शास्त्र में भी कहा गया हैं 


“सुखार्था: सर्वभूतानां मताः सर्वाः प्रवृत्तयः | 
सुखञ्च न बिना धर्मात्‌ तस्माद्ध्मपरो भवेत्‌ WW" 


a तो संसार में सभी मनुष्य (क्या सभी प्राणी) जितनी 
भी चेष्टाएँ करते हैं, कर्म करते हैं, वे सव इसी उद्देश्य से करते 
हैं कि उन्हें सुख मिले । परन्तु शास्त्र कहता ह, उन्हे यह अच्छी 
प्रकार से समझ लेना चाहिए कि 'सुख बिना धर्म के, बिना सत्कम 
के आचरण के नहीं मिलता ।' अतः सुख के अ्रभिलाषियों को 
चाहिए कि वे धर्म का आचरण करें, सत्कम का श्रनुष्ठान कर । 


ऋषिवर दयानन्द के शब्दों में “जो धर्म का आचरण करते हैं, 
उनका झात्र भी उनका विशवास श्रौर मान करते हैं, जो अ्रधर्मी होते 
उन का विश्वास और मान मित्र भो नहीं करते।” इसीलिए 
ऐसे प्यारे धर्म का, सत्कर्म का, मनु जी कहते हैं कि मनुष्य को 
युवावस्था से ही श्राचरण करने लग जाना चाहिए। क्योंकि 
जीवन ग्रनित्य है, क्षणभंगुर है, कोन जान सकता है कि किस की 


ग्राज इस जगत्‌ से विदाई हो जाए । 
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“युवेव धर्मंशोलः स्यादनित्यं खलु जोवितम्‌ | | 
को हि जानाति कस्याद्य मृत्यु-कालो भविष्य ति ॥” 


वेद के कथनानुसार जव मानुष-विचारशील-मननशोल | 

मनुष्य कर्म करेंगे तो उस के परिणाम भी बहुत सुन्दर gry 
सामान्य दृष्टि से भी यदि कोई मनुष्य सामान्य सा कर्म करता) 

है श्रौर उस के करने से पूर्व उस के सम्बन्ध में थोड़ा विचार कर | 

लेता है तो उस व्यक्ति के उस सामान्य से कमं में भो बड़ा सौन्दर्य | 

ग्रा जाता है, दिव्यता श्रा जाती है, ग्रोर उस के परिणाम भी बड़े | 

ही सुन्दर निकलते हैं। तभो तो कहावत भी है-- | 

“पहले तोलो फिर बोलो” (शिक बिफोर यू स्पीक) प्रथम | 

बिचार करो, फिर प्रचार करो, पहले सोचो फिर बोलो, पहले | 

विचार करो फिर उस पर श्राचरणा करो, नहीं तो कवि के शब्दों | 

में बिना विचारे कुछ काम करने का परिणाम पश्चात्ताप ही होगा, | 

“बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताये ।” इस प्रकार हमें सदा 
विचारपूवंक ही अपने सारे कार्य करने चाहिये, तभी तो हम उन 

के सुखद परिणामों को देखने का सौभाग्य प्राप्त कर सकेंगे । जैसे 

एक मनुष्य किसी प्रसंग में दूसरे को श्रपशब्द कहने लगता है, 

' गाली देने लगता है, wa यदि वह गाली देने से पूर्वं यह विचार 
॥ करे कि 'यदि मुझे कोई गालो दे तो मुझे कैसा प्रतीत होगा ?' तो 
` मेरा यह विश्वास है कि ऐसा विचारने पर वह कभी भी किसी 
| को गाली नहीं दे सकेगा। इधर यदि एक व्यक्ति गाली देता है; तो 
' संसार में हम देखते हैं कि दूसरा दो नालियां देता है । wa यदि 
वह सोचे कि जब मुझे एक गाली भी सुननी नहीं भाती तो गाली 


| 

| 

| 
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| का उत्तर गालो से दे कर पुनः दो गालियाँ सुनने को परिस्थिति 


ग्रपने लिए क्यों उत्पन्न करने की चेष्टा करूं, तो ऐसे विचारने पर 


| भी वह गाली देने से वच जायेगा । यदि वह यों सोचे कि “यह 


गोल. मनुष्य मुझे गाली दे रहा है, तो जैसे संसार को अन्य वस्तुओं को 
गे। किसी के प्रदान करने पर यदि मैं उन्हें नहीं स्वीकार करता और 
ay, वे उसी व्यक्ति के पास ही रह जाती है, ऐसे इनकी प्रदान की हुई 
कर | गाली भी मेरे न श्रंगीकार करने पर उसी के पास ही रह जायेगी। 
दर्थं | ऐसी दशा में मैं एक के बजाय दो गालियाँ तो दूर रहीं, मैं तो एक 
बड़े | के वजाय एक गाली भी नहीं दू गा। ate यदि फिर भी यह गाली 
| निकालता है, दुर्वचन बोलता है, तो जैसे इस के मन, मुखादि का 
| यह दुरभ्यास बत कर |] को दुःखों का पात्र बनायेगा, TA मेरा 
थम भौ यह दुरम्यास बन कर मुझे भी कष्टों के गते में गिरायेगा । 
हले | अतः मैं क्यों गाली दू । इधर जैसे यह गाली देता है, तो मेरी 
ब्दो | दृष्टि में यह गिर जाता है, तो फिर मैं गाली देकर भला किसकी 
गा, | दृष्टि में भ्रच्छा, ऊ चा बना रह सकूगा i अर्थात्‌ किसी TA 
d नहीं | श्रब जब गाली लेना श्रौर सुनना मुझे नहीं भाता, तो फिर 
| गाली देना और गाली खाना तो मुझे किसी भी प्रकार से भाना 
a | ही नहीं चाहिए श्रौर फिर यदि वह अगला ब्यक्ति मुझे गाली देता 
१ | 8ग्रौर मैं भी उसे गाली देता हूँ, तो फिर उस की अपेक्षा मेरे में 
प | विशेषता ही क्‍या रही ? ग्रर्थात कुछ भी नहीं । इसलिए मैं गाली 
| नहीं दू गा । 
wd ऐसे ही यदि मैं कोई कर्म करता हूँ तो सम्भव है कि उसका 
री | कोई सुन्दर एवं सुखद परिणाम नहीं निकले, पर यदि मैं उस 
री | कार्य को सोच चार कर करता हूँ तो उसका परिणाम बुरा नहीं 
द॑ ` निकल सकता। वैसे भी प्रत्येक कर्म के करने से पूर्व यदि यह 
| 
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विचार लिया जाए कि इस के करने पर इस का परिणाम FAT 
निकलेगा तो मुझे विश्वास है कि वह कर्म बड़ा सुन्दर श्र gaT- 
वस्थित रूप में सम्पन्न होकर सूपरिणाम को लाने वाला होगा | 
मेरे पुत्र का विवाह है और मैं ्रनुदेयी अर्थात्‌ दहेज को कुछ माँग 
विशेष प्रस्तुत करता हूँ । ऐसी मांग बिशेष प्रस्तुत करने से qa 
यदि मैं यह विचार कर सक कि “यदि मेरी पुत्री का ऐसे विवाह 
हो, और कोई इस प्रकार मांग विशेष करे, तो मुझे केसा लगेगा? 
श्रौर फिर सब कुछ ठोक-ठाक हो जाने पर भी यदि केवल “मांग 
विशेष' के पूणां न कर सकने पर रिझता-विवाह रुकने लगे, छटने 
लगे, तो पुत्री का पिता होने पर उस समय मेरे हृदय पर क्या 
बीतेगी ? इत्यादि यह सव सोचने विचारने पर मुझे विश्वास है 
कि मेरा हृदय afaa हो जायेगा-पिघल जायेगा और तब मैं उस 
व्यक्ति के प्रति ऐसा व्यवहार कर सकूंगा जो मनुष्योचित होने के 
साथ-साथ उसके हृदय को भी धीर बन्धाने वाला होगा। इसी 
प्रकार यदि कोई 'वर' वस्तु विशेष की मांग के लिए हठ करता 
है तो उसे सोचना चाहिए कि यह भी तो सम्भव हो सकता है कि 
उसकी इतनी बेटियां हो जायें कि उनके लिए मांगें सुनते-सुनते 
उसे नानी याद ग्रा जाये। इस प्रकार सोचने पर परिणाम यह 
निकलेगा कि हमारे व्यवहारों में ऐसा श्रनुपम सोष्ठव ग्रा जायेगा, 
ऐसा सौन्दयं ग्रा जायेगा जिस को देख-देख कर, सुन-सन कर, 
जान-जान कर सव के हृदय प्रसन्न होंगे गदगद्‌ होंगे और बिना 
कुछ लिए हमारे नाम का प्रचार कर सब के हृदयों में हमें 
सम्मान पूर्वक बिठाने में सहायक वन जायेंगे । इस प्रकार हमारा 
विचारपूर्वक कियां gat सत्कर्म-सद्व्यवहार ही हमें यश का 
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भागी बनाता है। कर्म के पूर्व इस प्रकार विचार न करने के 
कारण ही aget ऐसी देवियाँ हैं जिन को आ्रात्म-हत्या के लिए 
विवश होना पड़ा । मैं पूछता हूँ, उन पतियों को, उन सासों को, 
उन इवसुरों को कि-क्या हाथ पल्ले पड़ा उनके, जिन्होंने बिना 
विचारे ऐसा कट्‌, व्यवहार किया ? ग्लानि पश्‍चात्ताप, स्थान- 
स्थान पर निन्दा और भगवान्‌ के श्रभिषाप के अतिरिक्त उन्हे 
कुछ और हाथ पल्ले पड़ेगा, ऐसा मुझे दीखतान हीं । Ae: विचार 
करना, मनन करना, चिन्तन करना, मानव जीवन में किये गये 
प्रत्येक कार्य में जहाँ सौन्दर्य लाता है, वहाँ परिणाम में भी 
दिव्यता लाता है। और यदि जरा सी बात भी बिता सोचे 
विचारे कर ली जाय, तो उसके परिणाम कितने भयंकर हो 
सकते हैं, यह हमारी कल्पना में भी कभी नहीं ग्रा पाता | एक 
बहुत ही धनी पिता का पुत्र था, पिता के देहावसान के उपरान्त 
वह ऐसे-ऐसे कर्म करने लगा कि माँ से वे देखे हीन जा सके। 
एक दिन साहस बटोर कर माँ ने बेटे से कहा, कि “वैसे तो तू 
मेरा कहना मानता नहीं, पर मैं सोचती हूँ कि इससे तो मैं मर 
ही जाऊं तो ग्रच्छा हो, कम से कम यह सब कुछ देख-देख कर 
सन्तप्त होते से तो बच जाऊंगी”, बेटे ने एक दम कहा 'मर जा 
फिर माँ बोली, 'बेटा ! मरना कोई WIT हाथ की चीज 
थोड़ी है, जो मनुष्य चाहते ही मर जाय , बेटा बोला--' “मरने 
में क्या रखा है, जब चाहो तब मर लो | अभी छत से छलांग 
लगाम्रो और मन चाही मौत ले लो !” माँ ते यह सब ग्रोर 
भीतर ही भीतर हृदय में भाव ऐसे आये कि बेटे आदि का 
ध्यान अपने कर्मों में होते ही वह माँ शनै: शनैः तीसरी छत पर 
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चढती है ग्रोर कुछ ही मिनटों में छलांग लगा कर धरती माँ की 
गोद में सदा-सदा के लिए सो जाती है। इस के उपरान्त 'हाय 
मेरी प्यारी माँ ! मैं नालायक ग्रौलाद, तुम्हें क्या कह aor! 
मुझे क्या मालूम था माँ ! कि मेरे इन शब्दों का यह दुष्परिणाम 
मुझे देखना पड़ेगा इत्यादि ।' यह घटना विद्युत्‌ के समान नगर 
में फेल गई और सभी उस पुत्र पर अपने-अपने ढंग से थू-थू 
करने लगे इत्यादि । ग्रतः हमें जीवन के इन क ट्‌ अनुभवों से कुछ 
सोख लेनी चाहिए और भविष्य में प्रत्येक काय सोच-विचार 
कर करने का ALATA करना चाहिए | 


वेद भगवान्‌ ने इस मन्त्र में ग्रागे बढ़ कर और भी दिव्यता 
ला दी, वह यह कि--"देवस्य सवितुः सवे कर्म कृण्वन्तु मानुषाः” 
्रर्थात्‌ मननशील, विचारशील मनुष्यों को चाहिये कि वे कर्म 
करें, उद्यम करें, पुरुषार्थ करें, पर उनको सभी कर्म सब जगत 
के उत्पन्न करने वाले, सब के प्रेरक, दिव्य गुणों वाले सविता देव 
की प्रेरणा में, झ्राज्ञा में, ग्रनुशासन में वर्तमान रह कर ही करने 
चाहियें | 
देव सविता की श्राज्ञा क्या है? वेद ज्ञान, जिसका उसने 
सृष्टि के ग्रादि में मानव मात्र के कल्याण के लिये अग्नि, वायु, 
आदित्य तथा श्र्धिरा ऋषियों के हृदय में प्रकाश किया । और 
अन्त: करणा में होने वाली प्रेरणा भी उसी की ही ग्राज्ञा है । अब 
ae Le करने वाला है. प्रेरणा करने वाला है, वह देव 
SE, पम है, दाता है, ग्रर्थात्‌ सब को सदा देता ही 
रहता है। उस के दान भी निराले हैं, दिव्य हैं, अनुपम हैं । इस 
देने के कारणा से ही तो उस का नाम देव है। वह जो कुछ नाः 
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है, वह दे देता है, जितना भी बनाता है, उतना ही दे डालता है। 
वह अपने लिये कुछ भी तो नहीं रखता। कहते हैं श्रपने हाथों से 
बना कर ग्रर्थात्‌ स्वयं बना कर अपने बच्चों को कोई वस्तु खिलाने 
में बड़ा रस ग्राता है, बड़ी तृप्ति मिलती है। एक वृद्धा माँजो 
३० वर्ष से ऊपर की थी जो श्रधिक उठ बेठ भी नहीं सकती थी, 
कार्यं करना तो दूर की बात रही। फिर भी जब उसका पुत्रः पुत्र- 
वधू एवं पोते पोतियाँ सब आए उस को देखने के लिये, तो तब वह 
लाठी टेकती-टेकतो रसोई में आई, श्रौर बोली पीड़ी पर बैठ 
कर कि “सारा सामान मेरे सामने रख दो, मैं बनाऊंगी AIX 
स्वयं बना-बना कर आप सबको परोस-परोस कर खिलाऊंगी' 
जबकि स्वयं वह सब कुछ उसे चखना तक भी नहीं था। इसी 


प्रकार जो वस्तु हम बाजार से खरीद कर खाते हैं वा जो मिष्टा- 


न्नादि हमारे माता-पिता हमें खरीद कर खिलाते हैं, उसमें न तो 
खिलाने वाले को और न ही खाने वाले को इतनी तृप्ति मिलती 
है जितनी कि माँ, बहिन, पत्नी ग्रादि स्वयं अपने हाथों से बना- 
बना कर खिलाती हैं, तब उसे एवं खाने वाले पुत्र, भाई वा 
पति आदि को मिलती है। इसीलिये तो जगदम्बा माँ अर्थात्‌ वह 
सविता देव स्वयं अपने गुप्त हाथों से ये नानाविध मोदक सेव, 
अमरूद, चीकू, नाशपाती श्रादि-ग्रादि बना देता है, फिर ताजे 
से ताजे देता है, फिर छिलके-प्रावरण रूप रूमाल से ऐसे ढक 
कर देता है कि मकखी, मच्छर ग्रादि उनको खराब न कर सकें | 
बेटी-बेटे चाहे जब खाते रहें । संसार वाले सभी खिला कर, दे 
कर चाहे माता-पिता ही क्यों न हों, एहसान जताते हैं, बुढ़ापे 
आदि में सेवा, सम्मान Alle चाहते हैं, परन्तु धन्य है वह देवा- 
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चिदेव परमदेव जो सब कुछ दे कर भी, सव कुछ हमें खिला कर 
भी हम से कुछ नहीं चाहता, न हो किसी प्रकार का गिला करता 
है । यहाँ तक कि सब कुछ देता हुआ भी वह किञ्चित्‌ मात्र भी 
अपना प्रदर्शन नहीं करता जब कि इस संसार वाले कुछ देते हैं तो 
अपने प्रदर्शन को क्षणिक से स्थिर बनाने के लिये साथ-साथ अपने 
चित्र भी खिचवा लेते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी देख और 
जान सकें कि aga ने यह द्रव्य दिया था। इधर वह देव-दिव्य 
परमेश्वर है जो इस ढग से देता है कि ग्रहणा करने वाले को न तो 
वह ही दोख सक्रे और न ही उसके हाथ दिखाई दे सकें । देखो, 
उस का अनुपम प्रसाद हमें मिलता है श्रोर उस से हमारी झोली 
भी भर जाती है, घर भी भर जाते हैं, परन्तु आइचय यह है कि 
वह दिव्य दाता हम से सदा ही श्रोझल रहता है । कितना महान्‌ 
है वह दाता ! 


वह प्रभूदेव 'दीपनाद्वा' चमकने के कारण से भी देव है। 
ag देव अपनी दिव्य देनों के कारण से इस संसार में चमक रहां 


है, देदीप्यमान हो रहा है। चान्दपुर में एक नवजात शिशु | 


जिसका सिर पानी से भर जाता था । दो मास की आयु में उस 
के सिर का श्राप्रेशन किया गया तो एक नस गली मिली, aga 
में वह नली अमेरिका से arg और पुनः आप्रेशन करके फिट भी 
कर दी गई । परन्तु डाक्टर बोले कि “प्रथम तो यह बालक बचेगा 
नहीं, यदि सौभाग्य से बच भी गया तो चूँकि इसका शरोर बढ़ेगा 
ग्रौर मानव निर्मित यह नली बढ़ेगी नहीं, तो ऐसी दशा में ह्र 
डेढ़ दो वर्ष बाद श्राप्रेशन करा कर नली बदलवानो होगी । 
१० मास का होकर gal रुपये चिकित्सा पर व्यय करने पर 
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भी वह बालक संसार से विदा हो गया । ऐसी-ऐसी उसकी देन 
हैं कि किस का वरान करें और किस का न करें, यह समझ में 
नहीं भ्राता । प्रभु यदि नेत्रों की ज्योति ले ले तो फिर किसी 

तोग्य से योग्य चक्षविशेषज्ञ की सामर्थ्यं नहीं जो हमें ज्योति दे 
सके, भले ही हम उस नेत्र विशेषज्ञ को कितना भौ धन क्यों न 
देने को तयार हो जायें । 


ऐसे ही एक व्यक्ति ते लाहौर में एक डाक्टर से कहा था 
कि “मेरी आधी सम्पत्ति ले लो पर तुम मेरी ग्राँखों को ज्योतिमंय 
कर दो ।” यह सुन कर वह डाक्टर बोला कि “Ha वह प्रभ्‌, स्वयं 
आप को चाहे तो ज्योति दे सकता है, नहों तो किसी मानव के 
बस की बात अब नहीं रही ।” वह प्रम्‌, इस संसार में अपने 
ग्रदभत कार्यो से देदीप्यमान हो रहा है, तभी तो वह देव कहाता 
है। नानाविध गुणों के कारणा वह देव है, यूतिमात्‌ हैं, मारे 
Saal पर उसका प्रभाव हे । 


वेद कहता है कि यदि मनुष्य प्रभु की प्ररणा सें, वेद की 
आज्ञा में वर्तमान रह कर कर्म-कतंव्य कर्म अर्थात्‌ ATT धमं का 
पालन करने लगेंगे, तो जैसी वे वेद मन्त्र के उत्तराद्ध में प्राथना 
कर रहे हैं, वह ग्रवश्य हो पूणां हो जायेगी । वह प्राथना यह्‌ ह 


“शां नो भवन्त्वप MTT: शिवाः 
अपः ग्रोषधी: न: शं भवन्तु, शिवा: च भवन्तु UW” 


अर्थात्‌ जल हमारे लिये सुखदायी हों, जल की सहायता से 
उत्पन्न होने वाली ग्रौषधियाँ वनस्पतियाँ हमारे लिये सुखदायक 
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हों, इतना ही नहीं वे जल श्रोषधि वनस्पति आदि पदार्थं हमारा 
कल्याण करने वाले हों | 


इस प्रकार मनुष्यों को उचित है कि वे परमेश्वर की श्राज्ञा 
में रह कर सत्कर्म करें और उसके परिणामस्वरूप जो श्रोषधि 
वनस्पति आदि पदार्थं प्रभ्‌, प्रदान करे, उसी जगद्विधाता की 
प्रेरणा के ग्रनुसार त्याग पूर्वक उनका उपभोग करें ताकि जहाँ 
इन से उन के ग्रभ्युदय की सिद्धि हो वहाँ वे निःश्रेयस- 
afan कल्याण-मोक्ष-प्रभ्‌, प्राप्ति रूप महान्‌ सौभाग्य से भी 
वञ्चित न रह पायें । 
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देव मुझे पवित्र करे 
पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनवो धिया । 


पुनन्तु विश्वा भूतानि पावमानः पुनाठु मा ॥ 
ग्रववे० ६-१९-२० 


ग्न्वयः--देवजनाः सा पुनन्तु, मनवः धिया पुनन्तु, विश्वा 
भूतानि पुनन्तु, TARTA: मा पुनातु | 


ग््वयार्थ-- दिव्य गुणों वाले देवजन मुभे पवित्र क्रं, 
मननशील मनुष्य मुझे बुद्धि श्रौर कमे द्वारा पवित्र करें, पवित्र 
करने वाला पवित्र परमेश्वर मुझे पवित्र करे । 


देवजन मझे पवित्र करें, यह मेरी हादिक पुकार है, हादिक 
इच्छा है, हादिक प्रार्थना है। इसके लिये मुझे देवों की खोज करनी 
होगी, उनकी शरणा में जांना होगा । वे देवता तो स्वभावतः ही 
सबको पवित्र करना चाहते हैं, श्रौर चाहते ही नहीं प्रत्युत 
निरन्तर पवित्र करते भी रहते हैं। कोई जाएं तो सही उनकी es 
में एक बार, फिर देखें कि वे केसे पवित्र करते हैं। शरणा में जाने 
की स्वयं ही सब मनुष्यों को पवित्र करने के लिये स्थानात्‌ स्था- 
नान्तरं एक स्थान से दूसरे स्थान ATT द्सरे स्थान से तीसरे स्थान 
पर निरन्तर विचरते रहते हैं। वे ढूंढते रहते हैं, देखते रहते हैं 
कि जिज्ञासु कौन है ? पिपासु कौन है? पात्र कोन है ? ह 
कौन है ? इस प्रकार जब उनको पात्र दिखाई दे जाता है, 
कारी दिखाई दे जाता है, पिपासु दिखाई दे जाता है, जिज्ञासु 
इष्टिगोचर हो जाता है, तब फिर वे हर प्रकार से उसको पवित्र 
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करने का, साफ-सुथरा बनाने का, निर्मल AL सरल बनाने का 
हादिक प्रयास करते हैं ग्रोरे यदि उनको कोई पांत्र प्रतीत नहीं 
होता, कोई जिज्ञासु या ग्रधिकारी नहीं मिलता, तो फिर वे सव 
को पात्र बनाने का प्रयास करते हैं, श्रधिकारी बनाने का प्रयास 
करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यदि कोई धातु सोना, चांदी, 
पीतल श्रौर ताम्बा आदि जब तक पात्र के रूप में परिणत न हो, 
तब तक उसमें डाला हुआ खाद्य वा पेय पदार्थ टिक नहीं सकता। 
इसलिये उसमें डाला भी नहीं जाता । इसी कारणा से वेद में 
प्राथना की गई है “न: पात्रं जनयन्त देवाः”-देवजन हमें पात्र 
बनायें । इस प्रकार जब हम पात्र-ग्रधिकारी बन जायेंगे तो फिर 
देवजन हमें पवित्र, साफ-सुथरा भी बनायेंगे । श्रौर जब हम पवित्र 
Uz alt निर्मल बन जायेंगे, तभी हम देवों के स्नेह, ग्राशीर्वाद 
एव प्रभु को कृपा के भी पात्र बन सकेंगे। 
o देवजन जिनसे प्रार्थना की गई है कि “मुझे पवित्र करें” 
वे देव कोन होते हैं ? देवजना:- देवजन वे होते हैं जो दिव्य गुणों 
वाले होते हैं, पवित्र भ्रन्त:करण वाले होते हैं । उनके ्रन्तःकरणा 
के पवित्र होने से उनकी सब इन्द्रियाँ पवित्र होती हैं, उनकी सब 
इन्द्रियों के पवित्र होने से उनसे प्रवाहित होने वाले सब व्यवहार 
ह. ब 
व्यक्ति के हृदय में उनकी एक ग्र दर के aes 
5 नुपम छाप पड़ती है। इसलिए तो 
प्राथना को जाती हे कि “प्रभो ! देवजन मुझे पवित्र करें ।? 
A ERR g होते है जो सद। देते रहते हैं, जो उत्पन्न ही 
मानो देने के लिये होते हैं। जिनका कार्य ही सदा होता है कुछ 
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देना | उसके पास धन होता है तो वे धन देते हैं, अन्त होता है तो 
वे भरन्त देते हैं, ज्ञान होता है तो वे ज्ञान देते हैं, स्नेह होता है तो 
वे स्नेह देते हैं, सहानुभूति होती है तो वे सहानुभूति देते हैं माधुये 

होता है तो वे माधुर्य देते हैं, उपदेश होता हैं तो वे उपदेश देते हुँ 
सहायता होती है तो वे सहायता देते हें, शान्ति होती है तो वे 
शान्ति देते हैं। उनके पास पवित्रता होती है तो वे पवित्रता की 
वर्षा करते हैं, प्यार होता है तो वे प्यार की वर्षा करते हैं, चेयं 
होता है तो वे धेय की वर्षा करते हैं, सन्तोष होता है तो वे सन्तो 
की वर्षा करते हैं, सद्भावनायें होती हैं तो वे सदृभावनाग्रों की 
वर्षा करते हैं, शुभकामनायें होती हैं तो वे शुभकामनाश्रों की वर्षा 
करते हैं, श्राशीर्वाद होते हैं तो वे श्राशीर्वादों की वर्षा करते हैं, 

सुख-सौभाग्य होते हैं तो वे सुख-सौभाग्यों की वर्षा करते हैं इत्यादि- 
इत्यादि। तात्पर्य यह है कि देव वे होते हैं-जो सदा देते रहते हैं, 

यद्यपि वे लेते भी हैं, परन्तु लेने के लिये नहीं प्रत्युत और श्र न 
के लिये, वे जीते भी हैं तो केवल जीने के लिये नहीं वरन्‌ श्रौरों 
को जीवन देते के लिये, ग्राश्रय देने के लिये, वे खाते हैं पर खाने 
के लिये नहीं, वरन्‌ श्रधिक से A कर सकने के लिये, 
वे दुग्धादि पेय पदार्थो का पान करते हैं तो भी श्रधिक से अधिक 
संसार का उपकार करने के लिये | Wal उनका खाना-पीना, 
चलना-फिरना, सोचना-विचारना, बोलना-चालना, बठना-उठना, 
सोना-जागना, स्वाध्याय-सत्संग ग्रादि करना-कराना सब कुछ 
औरों के लिए ही होता है । उन्होंने स्वयं T बनना था वेतो 
बन चक्रे, wa तो वे ग्रहनिश- दिन रात दुसर के निर्माण में a 
रहते हैं। दूसरों केनिर्माण में यदि उन्हें जो धन, अस्त, वस्त्र, BB 
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सहानुभूति, सहायता, FF, सन्तोष, ज्ञान, ध्यान, समय, | 
तक कि जो कुछ भी जीवन में उन के पास होता है, उस सब का 
भी दान करना पड़े, बलिदान करना पड़े तो उस भी वे हंस-हंस 
कर देते हैं, दिल खोल कर देते हैं, उदॉर होकर कर देते हैं। 
क्योंकि देवों की मुख्यता देने में ही होती है और इसके लिये सदां 
वे तैयार रहते हैं। इस देने के कारण से ही तो वे देव कहाते हैं । 
देव भली-भाँति यह जानते हैं कि जिस दिन उनमें से देने का, 
त्याग करने का, बलिदान करने का भाव निकल जायेगा, उसी 
दिन से उन में से देवत्व विदा हो जायेगा । ग्रतः वे देते हैं; 
दिल खोल कर देते हैं, उदार होकर देते हैं, जी भर कर देने हैं. 
मुद्ठो भर कर देते हैं, थाली भर कर देते हैं, लोटा भर कर देते हैं 
कमण्डलु भर कर देते हैं, झोली भर कर देते हैं, पीपा भर कर 
देते हैं, बोरी भर कर देते हैं, इत्यादि । 
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मनुष्य वे कहलाने हैं जिन में जहाँ देने की भावना होती 

है वहाँ लेने की भी भावना होती है। वे नहाँ खाते हैं वहाँ 

खिलाते भी हैं, जहाँ खिलाते हैं वहां खाते भी हैं, वे जहाँ स्नेह G 

पाते हैं वहाँ स्नेह देते भी हैं, जहाँ से स्नेह पाते हैं वहाँ स्नेह देते 

भो हैं। वे जिनसे सम्मान पाते हैं उन्हें सम्मान देते भी हैं, जिन्हें र 

सम्मात देते हे उनसे सम्मान पाते भी हैं। वे जहाँ से सहानुभूति 
पाते हैं वहाँ सहानुभूति देते भी हैं। वे जिन से प्यार पाते हैं 
उन्हें प्यार दिये बिता नहीं रहते । वे जिनके स्मरण करने पर- 
बुलाने पर उन के सुख-दुःख में सम्मिलित होते हैं, उनको समय 
राने पर अपने सुख दुःख मेंवे भी याद करते हैं-बुला हैं। वे यदि 
किन्हीं के यहाँ जाते हैं तो वे यह भी चाहते हैं कि वे भी उनके 


H AI 
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यहाँ श्राएँ । वे यदि किन्हीं की समय पड़ने पर सहायता करते 
हैं तो वे यह आशा भी करते हैं कि समय पड़ने पर वे भी Saray 
सहायता करें। वे यदि किन्हीं का स्मरण करते हैं तो वेभी 
उनका स्मरणा करें, ऐसा वे चाहते हैं। वे यदि किन्हीं के सुख- 
दुःख में सम्मिलित होते हैं, तो यह कामना करते हुए कि वे भी 
समय आने पर उन के सुख-दुःख में शरीक होवें। वे यदि किन्हीं 
को स्नेह सहयोग, सम्मानादि देते हैं तो यह चाहते हुए कि अगले 
भी वेसा ही उनके प्रति व्यवहार करें । और यदि अगले समय श्राने 
पर वैसा नहीं करते तो उनके हृदय में गिला, शिकवा, शोक, और 
रोष श्रादि उत्पन्न होता है, तब वे जहाँ उनसे गिला करते हैं, शोक 
और रोष प्रकट करते हैं, वहाँ स्थान-स्थान पर उनकी निन्दा भी 
करतो रहते हैं कि श्रमुक बड़े स्वार्थी हैं इत्यादि, तथा शनेः शनेः 
उनसे दूर होने लगते हैं । परन्तु देवों में ऐसो वात नहीं 
होती । वे जिस को कुछ देते हैं जिसकी कुछ सहायता करते हैं 
या जिसको स्नेह आशीर्वाद और उपदेश देते हैं, यदि वह इस उप- 
कार वा प्यार के लिये कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद भौ नहीं करता, 
तो भी देवों के हृदय में गिला, शिकवा, शोक एवं रोषादि नहीं 
उत्पन्न होता | क्योंकि देव देने के ही लिए देते हैं न कि प्रतिरूप 
में कुछ लेने के लिये, जव कि मनुष्य लेने के लिए ही देते हैं। 
कभी-कभी तो देवजन इतने आगे बढ़ जाते हैं कि वे उस व्यक्ति 
की आ्राकृति, नाम और स्थान तक को भी भूलना चाहते हैं, जिस 
के प्रति वे कुछ उपकार करते हैं, या यों कहिये कि “नेकी कर 
कुएँ में डाल” वाली कहावत जीवन में गे चारितार्थ करना चाहते 
हैं, जबकि मनुष्य जिसकी सहायता करते हैं या जिससे सहायता 
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पाते हैं, जिसे कुछ देते हैं वा जिससे स्नेह आ्रादि पाते हैं, 
उसकी mala, नाम और स्थान आदि ही नहीं, प्रत्युत जिस 
उपलक्ष्य में उस व्यक्ति ने कुछ उनके प्रति किया है या उसने | नह 
उसके प्रति कुछ किया है, उस प्रसंग तक की भी स्मरण रखते | उप 
हैं, क्योंकि भविष्य में उसे फिर उस ही प्रसंग में वा उस जसे 
प्रसँग में उसके यहाँ जाना और उतना वा उतने के लगभग कुछ | सम 
श्रधिक वा न्यून लेना देना हे TA किसो मित्र के सुपुत्र के मुण्डन | हून 
पर एक व्यक्ति गया, उसने ११ रु० दिये। BA उसके बच्चे का मुः 
नाम करण संस्कार था तो मित्र ने २१ Ro दिये । BT यह उनमें | सा 
से १० या ११ लेकर शेष वापिस करता है, यह सोचकर कि | का 
मैंने तो इसके पुत्र के मुण्डन पर ११) दिये थे। परन्तु मित्र के 
अत्यन्त ग्राग्रह ऐवं स्नेहातिशय के कारण उसको २१) ₹० ले 
लेने पड़ते हैं। wa गे मित्र से २१२० ले तो लेत है-ग्रहण 
तो कर लेता है, पर १०) उसके ग्रपनी ओर आए, यह स्मरणा 
रखता है, ताकि समय आने पर उसे किसी प्रसंग में दे सके इत्यादि । 


मनुष्य चूंकि लेने देने वाली प्रकृति का होता है, तभी वह ऐसा i 

व्यवहार करता है। S 

| 

राक्षस वे होते हैं जो ग्रपने लिए ही जीते हैं। बे लेना तो ह 

जानते है पर देना नहीं, गे लेना तो चा पर देना नहीं। वे दि 
Tad हैं कि सब उन्हें स्नेह दे सहाणुभू'त दे, सहयोग दें, सहा- 

यता द, प्यार दे, आशीर्वाद दें, पर गे स्वयं यह सब कुछ नहीं ड्‌ 


देना चाहते, और न ही देते हैं, न ही करना चाहते हैं और न ही 

करत हैं। राक्षस अपनी ही रक्षा करना चाहते हैं, अपने लिये ही 

T सहानुभूति सहयोग की आवश्यकता अनुभव करते हैं, दसरी 
a 
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| लिए नहीं । ग्रतः वे जिससे स्नेह, सहयोग, सहायता और 
आशीर्वाद आदि कुछ पाते हैं, उसे गे उसकी उदारता या महानता 
नहीं मानते प्रत्युत उसे वे आपनी योग्यता, पात्रता का परिणाम 
समझते हैं या अपना अधिकार समभते हैं। वे लेना जानते हैं पर 
देना नहीं, वे खानां जानते हैं पर खिलाना नहीं | वे स्नेह, सेवा, 
सम्मान, सहानुभूति और सुरक्षा लेना चाहते हैं पर यह सब कुछ 
देना नहीं चाहते | इसलिये मन्त्र में प्रार्थनो की गई है- ५देवजन 
मुझे पवित्र करें क्योंकि दूसरे को पवित्र करना, अदेवों के, 
सामान्य मनुष्यों के वा राक्षस श्रर्थात्‌ स्वर्थी मनुष्यों के बस का 
कार्य ही नहीं । 

ये 'देवजन' देव बनते कैसे हैं, यह भी विचार करने योग्य 
बात है । देव मनुष्य जितना-जितना उस देवाधिदेव परमेश्वर 
के निकट होते जाते हैं उतना-उतना देवत्व उन में ्राता-जाता 
है । अपने देवत्व से जब ये हमारे मान-सम्मान और श्रद्धा के 
भाजन बनते हैं तो इन्हें ऐसा प्रतीत होता है (कि “हम बहुत 
ऊंचे उठ गये हैं, बहुत महात्‌ बन गये हैँ! परन्तु जब ये फिर 
उस देवाधिदेव परमदेव की शरण में जाते हैं तो इन को श्रपना 
देवत्व फीका लगने लगता है और तब ये देवत्व में और भौ 
दिव्य बनते चले जाते हैं | 

सहषि दयानन्द के दिव्य गुणों को देख कर एक व्यक्ति 
इतना प्रभावित हुआ कि उस ते सोचा कि ऐसे महापुरुष से 
यदि व्यक्तिगत सम्पक किया जाये तो बहुत लाभ हो सकता 
है । उस महानुभाव ने ऋषिवर से समय माँगा तो महाराज 
ने पूछा, कौन सा समय ? तबवह महाशय बोले कि 'अमुक 
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समय V उतर मिला-'ग्रमुक समय तो हमारे वेदभाष्य का है 
ग्रच्छा श्रमुक समय दे दीजिये, तो वे बोले कि ग्रमुक समय तो हमारे 
भोजन और विश्राम का है। भ्रच्छा “्रमुक समय प्रदान कीजिये” 
यह कहने पर ऋषिवर बोले, “्रमुक समय तो मेरे भ्रमण ग्रादि 
का है इत्यादि ।' तात्पर्य यह है कि “'ग्रमुक समय मेरे वेद भाष्य 
का है, AYR समय व्याख्यान का है, HAR समय शङ्का समाधान 
का है, ग्रमूक समय भोजन और विश्राम का है, WAH समय 
MAU और व्यायाम का है, WAH समय सन्ध्योपासना का है 
अ्रमक समय प्रचार का है, WAH समय शयन का है इत्यादि ।” | 
उस सज्जन को यह पता चला कि महषि के पास तो समय ही 
नहीं है । इस पर श्रन्त में वह सज्जन बोला--“महाराज' ग्राप 
संन्यासी हैं, प्रभूभकत हैं, ग्रतः श्राप प्रातः ही उठ जाते होंगे, ग्रब 
ग्रोर कोई समय नहीं मिल सकता तो मुझे आप वही समय दे 
दोजिथे। मैं तड़के ही श्रापके चरणों में पहुंच जाया करूँगा ।” | 
यह सुन कर ऋषिवर बोले. “हे भोले ! यही तो वह दिव्य समय 
है जिस में कि मैं उस प्रभु की शरण में बैठ कर ग्रपनी फोलीभरता 

हूं शरोर फिर सारा दिन वांटता रहता हूँ तो भी मेरी यह झोली 
खाली नहीं होती । यदि मैं यही मूल्यवान्‌ समय तुम्हें दे दूँगा तो 
फिर मैं तो कंगाल हो जाऊंगा, और जब मैं कंगाल हो जाऊंगा 
तो सबको वाँटुंगा क्या ? मैं तो तव स्वयं दर दर का भिखारी | 
बन ea । Se में यह समय केसे दे सकता हूँ ? यही तो 
वह समय है जबकि में उस पावन प्रभ से प्या प्यार, Fa 
पाकर धेयं, सान्त्वना पाकर AEAT, ag ae | 
ज्ञान पाकर ज्ञान, सहानुभूति पाकर सहानुभूति, सहयोग पाकर 
सहयोग, उत्साह पाकर उत्साह और थश्राशीर्वाद पाकर ग्राशझीर्वाद 
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| चला जाता हूँ । इसलिए इस समय का तो नामभीनलो।” 
इस प्रकार मनुष्य इस पावन प्रभात वेला में उस परम माँ से 
इतना अधिक स्नेह, इतना अधिक मनोवल एवं ग्रात्मवल पा 
लेता है कि फिर सारे जग में ग्रवहेलना, श्रपमान एवं तिरस्कार 
श्रादि पाते हुये भी वह हंसता हुश्रा पनी राह पर निरन्तर ग्रागे 
ही आगे बढ़ता चला जाता है | तब वह कभी निराश नहीं होता, 
कभी हताश नहीं होता । वह तो तब सदा यही सोचता रहता है 
कि ग्राज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये सव सुधर जायेगे, 
sic फिर मान करते लग जायेंगे, सम्मान करने लग जायेंगे, 
सेवा और सत्कार करने लग जायेंगे इत्यादि | 
देवों का स्वभाव देखिये, 'महात्मा बुद्ध जिस गाँव में भाषण 
देते थे उस में भोजन करने से तो वे प्रायः बचते थे, उस गांव 
से आगे बढ़ कर किसी दूसरे गाँव में भोजन वे बड़ी रुचि से करते 
थे जहाँ उन्होंने अभी कुछ कार्य किया ही नहीं होता था । जहाँ वे 
भाषणादि देते थे वहां तो स्वाभाविक रूप से लोगों के हृदयों में 
उन्हें श्रद्धा और सम्मान पूर्वक भोजन ्रादि कराने को प्रबल 


. इच्छा उत्पन्त हो जाती थी तो वे उन की इस श्रद्धा और सभ्मान 


की भावना को देख कर वेराग्य भाव से प्रागे बढ़ जाते थे, यह 
सोचते हुए कि इन के स्तेह, सम्मान और श्रद्धा भाव से युक्त 
भोजन में हमें इतना रस नहीं आता जितना कि उन लोगों के 
भोजन ग्रादि में ग्राता है जिनके हृदय में हमारे उपकार आदि के 
परिणाम स्वरूप कोई भाव AAT उत्पन्न ही नहीं हुआ । मनु जी ने 


कहा भी है-- के न 
सम्मानाद्‌ ब्राह्मणो नित्यमुद्विजेद्विषादिव | 


ग्रमृतस्येव चाकांक्षेदवमातस्य च सर्वदा ॥ मनु० ॥ 
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देवों के ऐसे दिव्य जीवनों के कारण से ही उपयु क्त वेर कः 
मन्त्र में यह हादिक इच्छा प्रकट की गई है कि (पुनन्तु मा देवजनाः) था 
वे देव मुझे पवित्र करें। यदि इस प्रकार मैं निरन्तर देवों का पा 
सम्पर्क करता रहा, उन के जीवन चरित्रों का स्वाध्याय करता गः 


रहा तो निःसन्देह वे देव मेरे जीवन को पवित्र करते रहेंगे । उ 
3 fè 

(२) 'पुनन्तु मतवो धिय्रा'-'मनव: faat मा पुनन्तु ¬ 
मननशील ज्ञानवान्‌ मनुष्य मुझे बुद्धि और कमं से पवित्र करे । z 
मननशील विवेकशील ग्रर्थात्‌ सोच-विचार कर हर बात कहने व 


वाले और सोच विचार कर ही हर काम करने वाले महानुभाव 
मुझे सदबुद्धि और सत्कम से पवित्र करें । वे ग्रपने ज्ञान और f 
मननशील स्वभाव से मेरी बुद्धि में हर बात को ऐसे ढङ्क से 


x x गैर 
बिठा दें कि वह बात मेरे हृदय में घर कर जाय | और फिर < 
सहज स्वभाव से ही तदनुकूल मेरा आचरण ग्रौर व्यवहार होने f 


लगे । ये मनवः [मनुः-मन्‌-मनवः | प्रायः वे लोग होते हैं जो 
ag ग्रनुभव और ज्ञान से वृद्ध होते हैं, स्वाध्यायशोल होते हैं, 
मननशोल होते हैं, विचारशील होते हैं। वे किसी भी बात पर : 
गम्भीरता ग्रोर धेये से विचार करते हैं तभी किसी को अपनी 
राय-भ्रपना सुझाव देते है। इसलिये ही तो उनकी वह राय-उन 
का वह सुझाव-उनकी वह मन्त्रणा दूसरे के हृदय में घर कर 
जाती है ्रौर तब वह्‌ व्यक्ति उस (धी कर्म च प्रज्ञा च) प्रज्ञा 
सद्वुद्धि-सूक के मिल जाने पर तदनुसार कार्य करने लग जाता है, 
तदनुसार व्यवहार करने लग जाता है। जैसे एक युवक के 
सम्मुख दो युबतियाँ थीं जो उसे चाहती थीं और वह भी उन्हें 
दिल से चाहता था परन्तु विवाह तो उसे किसी एक से ही 
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करना था । माता-पिता की इस विषय में वह कुछ सुनता ही नहीं : 
था। स्वयं वह किसी निर्णाय पर नहीं पहुंच पा रहा था। ऐसी 
परिस्थिति में वह शरीर विशेषज्ञ किसी सुयोग्य डाक्टर के पांस 
गय। जिसने {रंग, रूप, कद स्वाध्याय श्रादि श्रादि देखभाल कर 
उस को उन दोनों में से एक के साथ विवाह करने का सुझाव दे 
दिया। डाक्टर के सुझाव के अनुसार ही उसने श्रपने पिता को यह 
बता दिया है कि वह लड़की के साथ विवाह करेगा । पिता 
को पुत्र का उस लड़को के साथ विवाह करना स्वोकार नहीं था, 
क्योंकि वह उन को उचित नहीं प्रतीत होता था । परन्छु बेटे का 
ग्राग्रह यही था कि उसी लड़को से ही वह बिवाह करेगा। इस पर 
पिता ने aed में कहा-- बेटा ! इस नगर के बाहर एक मनु- 
मननशील-विचारशील वानप्रस्थ महानुभाव रहते है, उनसे 
ही कर लेना । पिता के ऐसा कहने पर वह लड़का झला 
कर बोला-- “मैं उस के पास नहीं जा सकता । मैंने बहुत बड़े 
डाक्टर से सुझाव ले लिया है | अब उस से बढ़कर और कोन है 
जो मैं उस से राय लूं फिर वह जानता भी क्या है, वह तो ऊब- 
ड्खाबड़ ग्रादमी हैं, वह मुझे क्या राय देगा ?” परन्तु पिता के 
बहुत ग्राग्रह करने पर वह उन के सन्तोष के लिए उस महात्मा 
जी के श्री चरणों में पहुँच ही गया | उसनेप्रणाम कर उन के 
सम्म्‌ख ATA सारी समस्या रख दी । महात्मा जी के दोनों लड़- 
कियों का परिचय पूछते पर वह बोला- महा राज | गे दोनों युव | 
तियां ऐसी हैं जो विवाह करना चाहती हैं। बे दोनों ही योग्य | 
हैं, सुन्दर हैं, स्वस्थ है अच्छे घरों की बेटियां हू और म्‌े हृदय | 
से चाहती हैं तथा मैं भीं उन्हें दिल से चाहता हूं । व्यक्तिगत | 
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परिचय की दृष्टि से एक तो मेरे साथ ही पढ़ती हें । मेरी तरह 
वह भी बड़ी (योग्य हैं । प्रथम श्रेणी में उतीर्ण होती हें । 
समान गुण कम भ्रादि के कारण मुझे वह प्रिय लगती हैं इसलिए 
मैं उसे दिल मे चाहता हूं श्रोर ag भो मुझे पतिरूप में चाहतो हे | 
दूसरी मेरी मुसेरी बहिन है जो बहुत सुन्दर, सुशील और HAS 
है । मैं उस से भी बहुत स्नेह करता हूँ ग्रोर वह भो मेरे प्रति हर 
दृष्टि से समपित है । श्रव वह इसी प्रतीक्षा में है कि कब मैं उसे 
अपनी भ्रर्धाद्धिनी के रूप में स्वीकार करता हु परन्तु महाराज | 
विवाह तो मैं दोनों में से किसो एक ही के साथ कर सकता हूं । 
अब श्राप ही बताइये कि में किस से विवाह करूं? मैं ग्राप से 
यह इसलिए पूछ रहा हुं कि मैं स्वयं इस विषय में कोई निर्णय 
नहीं कर पा रहा हूं।” 


मनु- वे मननशील महानुभाव बोले--“आप कल मेरे पास 
AIAT, मैं ग्रापको इस विषय पर विचार कर सुझाव दू गा ।' 
S 


दूसरे दिन प्रातः ही वह युवक गया और श्री चरणों में 
असाम कर उसने अपनी समस्या का समाधान पूछा | इस पर 
वे मननशील ज्ञानी महानुभाव बोले-“आप की जो मसेरी बहिन 
है ग ।” यः 
है उस को छोड़ कर दुसरी से विवाह कर लो।” यह सुन कर 
बहू युवक अला- इस नगर के सुप्रतिष्ठित शरीरविशेषज्ञ, 
Saas ने कई प्रकार से निरीक्षण कर के तो मझे उस 
लड़ साथ विवाह करने का है 3 
न सुझाव दिया है जिस का कि 

चे किया ह । इसमें क्या रहस्य है ?” 


वे मननशी IE 
a विचारशील थ महानुभाव कुछ 
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| कर वोले--“प्रिय वत्स ! सुयोग्य होते पर उस 
डाक्टर की दृष्टि बहुत दूर तक नहीं देख पातौ, क्योंकि उस 
को श्राप से फीस-शुल्क मिलता है, श्रतः वह तुम्हारे ही भविष्य 
का सोचत। है, वह भी कुछ श्रंशों में ही, सर्वादा में नहीं। 
परन्तु हमें तो सारे राष्ट्र से-सारे संसार से-सभो ग्रायं घराना 
से भिक्षा मिलती है aa: हमें इस साधारण से प्रसंग में भी सारे 
राष्ट्र के भविष्य की-प्रार्यों के आदर्श की-आर्यों की पुनीत 
मर्यादाग्रों की चिन्ता रहती है । ” युवक बोला- वह केसे ? इस 
पर वह महानुभाव बोले--वह इस श्रकार कि हम सोचते हैं. 
यदि मसेरी या ममेंरी वहिनों से विवाह करने की यह परम्परा 
चल पड़ी तो जो मूसेरी ममेरी भाई-वहिनों की सहज स्वभाव से 
चलो ग्रा रही पवित्रता को सुन्दर परम्परायें हैं वे घो रे-धी रे नष्ट 
होती चली जायेंगी श्रौर बहुत पहले से ही अर्थात्‌ वाल्य एवं 
शैशव काल से ही दृष्ट्या विकृत होने लगेगी और व्यवहारा मे स 
पवित्रता विदा होने लोगो जिस का सम्पूण राष्ट्र के चरित्र 
पर बुरा प्रभाव पड़ सकता हैं ग्रोर amt की ग्रादश पावन मर्या- 
दायें धमिल पड़ सकती है ग्रतः मैंने दुसरी लड़की से विवाह 
करने का सुझाव दिया है । जहाँ तक स्नेह का माध्यम है उसे 
आप बहिन का पवित्र स्मेह दीजिये ओर इस दूसरी को पत्नी का 
सख दीजिए इत्यादि। 


उस मनु-मननशील-विचारशील दीघेदर्शी विवेकी पुरुष के 
हृदयग्राही सुन्दर उत्तर को सून कर वह श्रुवक बड़ा प्रभावित 
हुआ ग्रोर प्रसन्न-वदन होकर श्रद्धावश उनके चरणों में गिर पड़ा 
तथा सदा के लिये gaat शिष्य बन कर उन्तके अनुसार हां 
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ग्रपने सव कार्य करने AAT | E 


उस मनु-मननशोल महात्मा जी का सुझाव उसका इतना जब 
ग्रच्छा लगा कि भविष्य में उसने उन दोनों लड़कियों को हादिक | इस 
स्नेह दिया, मोसेरो वहिन को जो एक अच्छे से अच्छे भाई से | भी 
स्नेह aie सम्मान मिल सकता है वह उसने उसको दिया और | भुः 
दूसरी लड़कों को जो एक अच्छे से ग्रच्छे पति से पत्नी को स्तेह्‌ | ल 


ग्रोर सम्मान मिलना चाहिये, वह विवाह कर के उसे दिया। | A 
यह सब देख कर उसके पिता को बडी प्रसन्नता हुई | 
द 


इसलिये ठीक ही कहा गया है वेद मन्त्र में कि “gag 
मनवो Rar मननशोल, ज्ञानशील, विवेकोजन बुद्धि और कम 


से ग्र्थात्‌ सद्विचार ग्रौर सदव्यवहार से मुझे पवित्र करें। वे 
सदा कुमागं से मुझे बचा कर सूमार्ग की AIT प्रेरित करते रहें | 


gag विश्वा भूतानि'--विश्वानि भूतानि मा पुनन्तु-- 

सव प्राणो मुझे पवित्र करें। मन्त्रानुसार जब सौभाग्य से मुझे 

देवजनों का तथा मननशील विशेकीजनों का संग मिलता है श्रौर | 

उनके सदुपदेशों को सुनने तथा सद्व्यवहारों को देखने का अवसर 

मिलता हैतो इसके परिणामस्वरूप मेरे हृदय में भो उनकी 

तरह विशवभूतहित की भावना जागृत हो जाती हैं । इस एक | 
भावना के कारण जव मैं सब प्राणियों का हित साधने लगता 
हुं तो उसके माध्यम से सहज हा मैं पवित्र होता चला जाता हूं। 
फिर ज॑से-जसे मेरे जोवन में स्वार्थ भावों के स्थान पर परमार्थ 
के भाव ्रौर परोपकार के भाव आते-जाते हैं वेसे-वेसे ही मेरा 
जं वन पवित्र होता चला जाता है । 
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“पुनन्तु विइवा भूतानि/-ये सब प्राणी मुझे पवित्र करे | 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि ये मुझे पवित्र करेंगे। परन्तु कव ? 
जब मैं इन सब को श्रपनी ही तरह के प्राणी अनुभव करने लगूंगा 
इस “'ग्रात्मवत्‌ सर्वभूतेषु” के एक भाव के ग्रा जाने मात्र से 
भी मैं इतना पवित्र हो जाऊंगा या होने लगू गा कि जिसे देखकर 
मुझे स्वयं भी आइचय होगा । फिर जसे मुभे अपना जीवन प्रिय 
लगेगा वैसे औरों का भी प्रिय लगेगा । ऐसा होने पर तब मैं 
अपने carat के लिये दूसरों का गला घोटूंगा नहीं, अपने स्व Tal 
के लिये, अपनी तृप्ति के लिये, अपने शरीर के मांसाभिवर्धन के 
लिये औरों के जोवनों को समाप्त नहीं करूंगा, प्रत्युत अपनी 
तरह उन प्राणियों के जोवनों की भी रक्षा करने लगूंगा । वेद 
के इस “पुमान्‌ पुमांसं परिपातु विश्वतः-हर मनुष्य हर दूसरे 
मनुष्य की सब ओर से रक्षा करे” उपदेश के अनुसार तब मेरी 
यह स्थिति हो जायेगी कि मैं हर दूसरे मनुष्य की सब ग्रोर से 
रक्षा करते लगूँगा । मैं तब श्रपनी रक्षा अर्थात्‌ पालन-पोषण 
आदि के लिये दूसरों को जेबें नहीं काटता फिरूंगा, दूसरों के 
प्राण हरण नहीं करता frem, खाद्य एवं पेय पदार्थों में 
मिलावट कर दूसरों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करता 
फिरूंगा | तब मैं सोचने लगूंगा कि “जसे मुझे मान प्रिय है अपमान 
नहीं, जैसे मुझे मधुर भाषण प्रिय है कट्‌ भाषण नहीं, जैसे मुझे 
सद्व्यवहार प्रिय है दुर्व्यवहार नहीं, जैसे मुझे स्नेह प्रिय है 
घृणा नहीं, जैसे मुझे सहानुभूति प्रिय है सहानुभूति नही, जसे 
मुझे सेवा और सहयोग प्रिय है असेवा आर असहयोग प्रिय 


नहीं, वेसे दूसरों को भी ऐसा ही प्रिय और ग्रप्रिय होगा । अतः 
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मुझे वही सब कुछ दूसरों के प्रति करते रहना चाहिए जो मुभे 
दूसरों से अपने लिये अपेक्षित है । 


स्वर्णाक्षरों में लिखने योग्य महापुरुषों का यह वचन है 
“जैसे व्यवहार की तुम दूसरों से श्रपने लिये ग्रपेक्षा रखते तो वैसा 
ही व्यवहार तुम दूसरों के प्रति करो ।” इस प्रकार जब मैं यह 
चाहता हूँ कि मेरी मां, बहिन और बेटी श्रादि को कोई बुरी 
दृष्टि से न देखे, तो मुझे भी चाहिये कि मैं भी किसी की नारी- 


पत्नी, माँ, बहिन बेटो को बुरी दृष्टि सेन निहारू। जैसे मैं | 


चाहता हूँ कि सब मेरी पत्नी, मां, बहिन श्र बेटी को माँ, 
बहिन, बेटी सम-समभ कर सद्व्यवहार करें तो मुझे भी चाहिए 
कि मैं भी सव की नारी, मां, बहिन और बेटियों को माता, 
बहिन और बेटियों के समान समझकर व्यवहार करूं । जैसे मैं 
चाहता हूँ कि मेरी जेब कोई न काटे, मेरी वस्तु कोई न च्‌राए 
मुझे कोई मारे नहीं, मुझे कोई अभद्र न कहे, मेरा कोई श्रपमान 
न करे, मेरा कोई तिरस्कार न करे, मझे कोई मिलावटो वस्तु 
न दे, मेरे साथ कोई धोखा न करे-छल न करे, तो म भी 
चाहिये कि वेसे ही मैं भी किसी की गांठ न काट, किसी 
को वस्तु न चुराऊं, किसी को न मारु, किसी को श्रभद्र वचन 
न कहूँ, किसी का श्रपमान न करू, किसी को मिलावटी वस्तु 
न दू, किसी को धोखा न दू' किसी से छल न करू । इस प्रकार 
ka सब प्राणियों को ग्रात्मवत्‌ समझ कर उन के प्रति व्यवहार 


करूगा ता इस प्रकार वे सभी प्राणी मुझे सहज ही पवित्र करते 
वाले बन जायेंगे । 


एक बार रुड़को में मेरा धूप का चइमा गिर पड़ा। पाने 
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वाले ने केस पर अपूर्ण पते से जेसे-तेसे कुछ पते का अनुमान 
`. कर दिल्‍ली पत्र डाल दिया। पत्र उसी को मिला जिसने चश्मे 
— (ar केस सस्नेह मुझे प्रदान किया हुआ था। उस ने झट पत्र रिडा- 
a tac कर दिया। मैं तदनुमार प्रसंगवश रुड़की जाने पर उन 
हे के घर गया और wet की पहचान दी, तो चश्मे का स्वामी 
A मिल गया यह जान कर उस एक छोटे से कमरे में निवास करने 
ये ' वाले ग्र्थ की दृष्टि से अत्यन्त साधारण परिवार के उस 
| सज्जन को, उस की मां को आर उस की weir को कितनी 

१५ | प्रसन्नता हुई यह एक देखने वाला दृश्य या । उन्होंने वह चश्मा 
२२ | हो मुझे नहीं दिया वरन्‌ अपनी शक्ति के अनुसार जलपान करा 
T | कर भी मेरा हादिक सत्कार किया । ऐसे प्राणी जहाँ दूसरों के 
मेज प्रति ऐसा व्यवहार करते हैं वहाँ अपने प्रति भी ऐसा ही व्य- 


3, | बहार चाहते हैं। ऐसे हो एक बार दिल्ली जाते हुए बस में एक 
क | व्यक्ति ने १०० का नोट अपनी बाहर की जेब से निकाल कर 
तु | जवाहरकट की भीतर की जेब में डोला और निश्चिन्त होकर 
शी कुछ अध्ययन करने लगा। बस में यात्री बहुत कम होने से उस 


| से पिछली सीट पर एक सज्जन बैठे थे । सहसा उनकी दृष्टि 
नीचे पड़ो तो उन को १०० का नोट दिखाई दिया | नोट उठा 
कर उन्होंने अगली सीट पर बैठे हुए सज्जन से पूछा कि ag 
arg का तो नहीं गिरा है ?” भट उसने जवाहरकट की 
भीतर वाली जेब देखी तो वह खाली मिली, तव वह बोला कि 
“नोट मेरा ही है ।” उन्होंने वह्‌ नोट उस को दे दिया । aa यदि 
उस सज्जन को 'ग्रात्मवत्‌ सर्वभूतेषु का व्यवहार प्रिय न होता 
तो कहाँ से उसके प्रति वह ऐसा व्यवहार कर पाता । ऐसे ही 
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दिव्य प्रणी अपने दिव्य जीवनो के द्वारा, ग्रपने दिव्य व्यवहारों | 


के द्वारा, अपने दिव्य आचरणों के| द्वारा मेरे लिये प्रेरणा के | $ 
स्रोत बन-बन कर भी मुझे पवित्र करते रहते हैं। | z 

| ञ्ज 

पवमानः पुनातु मा--मन्त्र के ग्रन्तिम चरण में मनुष्य | हु 

चाहता है कि स्वंदा-सर्वथा पवित्रतम प्रभु मुझे पवित्र करे। | हः 
अन्त में प्रभु मुझे पवित्र करे, ऐसा क्‍यों कहा ? इसलिए कि | हैं 
देवों का भी एक अपना क्षेत्र है, उनके प्रचार की, उनके साहित्य | भें 
को भी एक सीमा है। मनव:-मननशीलों का-ज्ञानियों का भी एक | ह 
अपने ढङ्क का क्षेत्र है। सव प्राणियों का भी ग्रपना एक दायरा | 
है। श्रतः ये सब चाहते हुए भी मुझे सर्वतः सर्वथा पवित्र नहीं | व 

| कर सकते । यही सोच कर मनुष्य ने अन्त में पूरं पवित्रता के | प 
लिये, भौतर-बाहर की पवित्रता के लिये उस महान्‌तम प्रभू से | से 
) प्राथना की है, जो कि सवंव्यापक है, ade है, सर्वान्तर्यामी है, १ 
सवशक्तिमान्‌ है, सवे प्राणियों के प्रति समान रूप से स्नेह एवं | 7 
न्याय की व्यवस्था करता है, जो पवित्र एवं पवित्रतर हो नहीं 5 
वरन्‌ पवित्रतम हे । जो ज्ञान का दिव्य भण्डार है, सुख का अद- बे 
भूत स्रोत है, शान्ति का दिव्य प्रवाह है, आनन्द का अनुपम भं 
सोत! है, पवित्रता का ग्राइचर्यजनक उद्गम है, ऐसा वह प्रभ्‌ 
मुझे सर्वदा सर्वतः सवंथा ्रर्थात्‌ सदा सव ओर से, सब प्रकार F 
सै पवित्र करे। उस परम पवित्र प्रभू से प्राथना इसलिए की गई f 
है कि वह सवत्र रहने एवं स बंज्ञ होने से हमारे भीतर-बाहर की f 
सव गतिविधियों को भली भांति जानता है, हमारे दुगु रा दुत्येसनों a 
को हमसे भो बढ़ कर ग्रच्छी प्रकार से जानता है l फिर वह $ 
z 


हम पर अपनी ग्रनुपम श्रनुकम्पा एवं स्नेह भी रखता है। देव, 
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ऋषि, मुनि, मनु और सामान्य भूत-सामाच्य प्राणी हमें पवित्र 
करने के लिये-हमें धोने के लिए प्रयत्न करें तो सम्भवतः हम | 
अपने उत दोषों को हृदय से सही सही उन्हें न बतायें या चाहते 
हुए भी न बता पारये-न समझा पाएं, Hit सम्भवतः वे भी 
हमारी बुराई को सही रूप से समझ पाये या न पायें, जैसे कि 
हम लोभ के शिकार होंगे और वे मोह की चिकित्सा करेंगे। तो 
भला कैसे वे हमें पवित्र कर पायेंगे । पर प्रभु ऐसा अद्भूत तत्व 
है कि हम उस को अपना दोष वताना चाहें या न बताना चाहे, 
बता सकें, या न बता सकें, समझा सकें या न समका सकें, पर 
वह हमें सही रूप से भीतर-बहार से जान सकता है, तभी तो वह 
पवित्र भी अच्छी प्रकार से कर पाता है-इसलिए भक्त ग्रन्त में प्रभू, 
से प्रार्थना करता है-“पवमानः पुनातु मा।” आज से लगभग 
१६ वष पूर्व मैं वेदिक साधन आश्रम यमुना नगर में “'दयानन्दो- 
पदेशक महाविद्यालय” में ग्रध्ययन करता था। उस समय की 
एक घटना है-एक छात्र ने अपनी एक पुस्तक दूसरे छात्र को 
बेच दी । उस पुस्तक में-एक महापुरुष का बहुत ही सुन्दर चित्र 
भी उस पुस्तक के साथ ही चला गया जिस का कि उस को पता 
नहीं लगा । कुछ ही दिलों में उस छात्र ने कमरे-कमरे में जा-जा 
कर सब विद्यार्थियों से मालूम किया कि “क्या किसी ने वह 
चित्र देखा है, या मेरे से किसी के पास रह गया है ? यदि 
किसी ने वह चित्र देखा हो तो मुझे बताने की कृपा करे। किसी के 
पास रह गया हो तो वह मुझे प्रदात करने की कृपा करे ।” यह 
सब कुछ उस छात्र ने भी सुना, जिस के पास वह चित्र पुस्तक में 
चला गया था। उस छात्र के चित्र के सम्बन्ध में पुतः AME 
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-| करने पर भी जो छात्र उसे वह चित्र न दे सका। देव, मुनि, 
|. अध्यापक ग्रादि अपनी घोषणाश्रों और सदुपदेशों से भी जिस 
| gla से वह चित्र नहीं निकलवा सके, तलाशी ग्रौर पुलिस की 
तो वहाँ श्रावश्यकता ही नहीं अनुभव को गई। इस प्रकार कोई | | 
भो उस श्राश्रम में यह न जान सका कि चित्र किस के पास है ? E 
परन्तु प्रभु तो यह सब भली-भांति जानता था कि वह चित्र किस : 
के पास है और उस ने वह चित्र कंसे निकलवा दिया, यह देख | । 
कर तो मैं भो दांतों तले ग्रंगुली दबा गया । यद्यपि उस समय | : 
भौ प्रभ्‌, ने उस के हृदय में यह प्रेरणा दी थी कि वह उसका | 
वह चित्र दे दे, पर तब वह छात्र चित्र पर मुग्ध था प्रभु पर | 
नहीं । अत: यह सुन कर भी उसने अनसुनी कर दी । एक समय | : 
ऐसा श्राया कि वही एक दिन प्रभु का सच्चा भक्त बन कर श्रद्धा से | 
| ध्यानादि में बेठना ग्रारम्भ करता है तो बैठते ही भीतर से वह्‌ 
। प्रथम वात यही सुनता है कि “पहले उसे चित्र दे श्राञ्रो ।'” 
ग्रच्छा, AAT ध्यानादि में बैठने के उपरान्त दे आऊंगा ।” 
ध्यानादि गोरा है, वह चित्र देना मूख्य है, वह ग्राधार है, यह 
आधेय है । बता, साधना का ग्राधार जो पवित्रता है, वह तो तेरा 
है नहीं, तो फिर तू ही बता, तू बेठेगा कैसे ? ग्रतः जा, ओर 
पहले चित्र दे ग्रा, फिर मेरे पास बैठना, इत्यादि ।” उस प्रिय | 
T3 का यह कहना था कि “इतना प्रिय संघर्ष मैंने कभी देखा 
पक नी प्रसन्नता मुझे तब 
मिली ऐसी और उतनी प्रसन्नता मुझे जीवन में श्रनेकों बार 
जीतने पर भी नहीं मिली। सहज स्वभाव से तब मैं वहाँ से 
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उठा और पहले चित्र निकाल कर उस व्यक्ति को देते गया 
भ्रोर पूछा कि यही है क्या ग्रापका वह चित्र ? जी हाँ, कह कर 
वह पूछने लगा, कि ag चित्र कंसे मुझे मिला और कहां से मिला 
इत्यादि...।” उसके पास से तो वह छात्र आ गया पर जिस 
ढङ्ग से उसके भीतर वह संघर्ष हुआ वह सब उसने मुझे सुनाया 
तो मैं गद्गद्‌ हो गया और हृदय से श्रद्धाभक्ति से साधना के 
आरम्भ करने पर उसे बधाई दी । इस प्रकार वह पवमान प्रभ्‌, 
पवित्र करता है, और ऐसा पवित्र करता है कि दूसरा कोई 
वेसे कर ही नहीं सकता । वह तों भीतर बाहर से मनुष्य को धो- 
धा कर साफ-सुथरा बना देता है, त्याग, तप और संयम की 
भटिट्यो में तपा-तपा कर कुन्दन बना देता है, तभी तो उस 
से हादिक प्रार्थना की गई है कि “वह मुझे पवित्र करे।” 


इस प्रकार इस मन्त्रानुसार मैं देवजनों-दिव्यगुणों से 
जिन्होंने ग्रपने जीवनों को दिव्य बना लिया हो, उत्कृष्ट बना 
लिया हो, उनके सम्पक से मुक में दिव्य गुण सहज स्वभाव से 
आने लगेंगे । मनव:-मननश्ील, विवेकशील, ज्ञानी, धामिक दीघं- 
दर्शी धर्मात्माओं के समीप उठने से मुझ में भो दीघंदर्शी 
मननशील, विचारशील बन कर प्रत्येक कम करने की प्रवृत्ति 
आयेगी । सर्वभूतहित में रमणा करने से, स्वात्मवत्‌ व्यवहार 
करने से सभी प्राणी मुझे पवित्र करने के हेतु बनेंगे और श्रन्त 
भें सवंव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वान्तर्यामी पवमान TH से तो जब मैं 
श्रद्धा विश्वास पूर्वक अपना सम्पक स्थापित करूंगा तो उस से 
पवित्रता का एक ऐसा अ्रद्भूत स्रोत प्रवाहित होने लगेगा जो मुझे 
भीतर-बाहर से पवित्र कर देगा-- मुझे AL बाहर से एक कर 
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| देगा । और ऐसा कर देगा कि फिर मैं तब निहाल हो जाऊंगा। | 
j | अपनी पवित्रता की अपेक्षा भी उसको उस अपार कृपा पर मैं उस | 
| 


; ने | स 
प समय मुग्ध होकर समाधिस्थ हो जाऊंगा और वही दिव्य प्रसाद | 
| तब में उस से पा लूंगा जो कि मेरे जोवन का अन्तिम ध्येय है। | 
| 
| 
| | ka OO ESE E 
| Ef 
f: 
t 
) 
| प 
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दिक आदर्श परिवार 


यजुर्वेद ग्रध्याय ३३ में एक मन्त्र आता है जिसके अनुसार 
सब वेदानुयायी चाहते हैं कि-- 


उप नः सूनवो गिरः श्रृण्वन्त्वमृस्य ये। 
सुमृडीका भवन्तु नः॥ यजु०३३७.७॥ 


(ये नः सूनवः) जो हमारी सन्तान है, पुत्र पौत्रादि हैं, 
वे ( ग्रमृतस्य गिरः उपश्गृण्वन्तु ) श्रमृत स्वरूप परमेश्वर की 
वेदवाणियों को गुरुचरणों में बेठकर या ज्ञानी, वेदज्ञ विद्वान्‌ 
उपदेशक या संन्यासी महात्माग्रों के समीप बेठ कर श्रवण करें 
जिससे कि वे (नः सुमृडीका: भवन्तु) हमारे लिए सुख कर 
हों- उत्तमविध सुखकारी हो। 


इस मन्त्र से एक उपदेश हमें यह मिलता है कि हम अपने 
परिवारों में महषि दयानन्द के इस उपदेश-“वेद का पढ़ना- 
पढ़ाना श्रौर सुनना-सुनाता सब श्रार्यों का परम धर्म है'-के 
अनुसार वेद के स्वाध्याय को अपना परमधर्म मान कर नित्य- 
प्रति उसका स्वाध्याय करें, श्रवण, मनन और निदिध्यासन 
करें | ससय-समय पर ज्ञानी वेदज्ञ विद्वानों एवं संन्यासी महा- 
त्माग्रों को अपने परिवारों में बुला-बुला कर उनके प्रवचन 
करायें, जिससे कि हमारी आने वाली सन्तति वेद को सुने, समभे 
ओर उसके अनुकूल ग्राचरण करे । इस प्रकार ग्राचरण करने 
वाली सन्तति निःसन्देह हमारे लिए सुख कर होगी, यशस्कर 


होगी ! 


वेद में पारिवारिक जीवन को gant बनाते के लिये 
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सामूहिक रूप में तथा व्यक्तिगत रूप में भी बहुत-सी सुन्दर 
प्ररणाये दी गई हैं। ग्राईये, इस प्रसंग में ग्राज हम ग्रथववेद के 
“साम्मनस्य सुक्त” पर विचार करते हैं | 


इस सूक्त में परस्पर मिल कर द्वेष भाव को छोड़ कर 
इस प्रकार कार्य करने का उपदेश दिया गया है, जिससे कि 
हम सब में “साम्मनस्य” उत्पन्न हो, सबके मन में एकोकरणा 
की भावना हो, सहृदयता हो, श्रर्थात्‌ एक दूसरे के दुःख में दुःख 
ग्रोर सुख में सुख अनुभव करने की भावना सदा बढ़ती रहे। 
इस प्रकार के विस्तृत सामाजिक जीवन का आरम्भ घर से 
हो होता है। ग्रतः निम्न मन्त्रों में कुट्म्योजन किस प्रकार 
परस्पर सहृदयता, सांमनस्य ग्रोर श्रविद्वेप की भावना को अपने 
में उत्पन्न करे, इसका उपदेश दिया गया है । इस सूक्त के प्रथम 
मन्त्र में वेद हमें उपदेश देता है । 


सहृदयं सांमनस्यमविद्वेषं कृणोमि वः । 

रच्यो श्रव्यमभिहर्यत वत्सं जातमिवाऽ्न्या॥ 
WAT. ३.३०.१ ॥ 
है मनुष्यो । (वः भ्रविद्वेषं कृणोमि ) मैं तुम्हारे विद्वेष 
भाव को दूर करता हूँ श्रौर उसके स्थान पर (सहृदयं सांमनस्यं 
कृणोमि) तुम में सहृदयता तथा सांमनस्य को उत्पन्न करता हूं 
जिससे कि तुम्हारी एक दुसरे के प्रति भावना और लुम्हारा 
एक दूसरे के प्रति किया हुआ चिन्तन ग्रात्मीयता पूर्वक हो 
और ( अन्य: way अ्भिहर्यंत) तुम परस्पर एक दसरे को 
ऐसे चाहो, ऐसे स्नेह करो (जातम्‌ वत्सम्‌ इव श्र न्या) जसे नव- 

जात वछड को गो माता स्नेह करतो है। 
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वेदिक आदर्श परिवार 


यजुर्वेद अध्याय ३३ में एक मन्त्र श्राता है जिसके ग्रनुसार 
सब वेदानुयायी चाहते हैं कि-- 


उप नः सुनवो गिरः श्रृण्वन्त्वमृस्य ये | 
सुमृडीका भवन्तु नः ॥ यजु० ३३ ७.७॥ 


(ये नः सूनवः) जो हमारी सन्तान है, पुत्र पौत्रादि हैं, 
वे ( ग्रमृतस्य गिरः उपशृण्वन्तु ) aya स्वरूप परमेश्वर की 
वेदवाशियों को गुरुचरणों में बेठकर या ज्ञानी, वेदज्ञ विद्वान्‌ 
उपदेशक या संन्यासी महात्माग्रों के समीप बेठ कर श्रवणा करें 
जिससे कि वे (नः सुमृडीका: भवन्तु) हमारे लिए सुख कर 
हों- उत्तमविध सुखकारी हो। 


इस मन्त्र से एक उपदेश हमें यह मिलता है कि हम ग्रपने 
परिवारों में महषि दयानन्द के इस उपदेश-“वेद का पढ़ना- 
पढ़ान। MIX सुनना-सुनाना सब ग्रायों का परम धर्म है”-के 
अनुसार वेद के स्वाध्याय को ATAT परमधर्म मान कर नित्य- 
प्रति उसका स्वाध्याय करें, श्रवण, मनन और निदिध्यासन 
करें । ससय-समय पर ज्ञानी वेदज्ञ विद्वानों एवं संन्यासी महा- 
त्माग्रों को ग्रपने परिवारों में बुला-बुला कर उनके प्रवचन 
करायें, जिससे कि हमारी आने वाली सन्तति वेद को सुने, समे 
और उसके अनुकूल ग्राचरण करे। इस प्रकार आचरण करने 
वाली सन्तति निःसन्देह हमारे लिए सुख कर होगी, यशस्कर 


होगी ! 
वेद में पारिवारिक जीवन को सुखमग्र बनाने के लिये 
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सामूहिक रूप में तथा व्यक्तिगत रूप में भी बहुत-सी सुन्दर 
प्ररणायें दी गई हैं । श्राईये, इस प्रसंग में श्राज हम अ्रथवंवेद के 
“साम्मनस्य सूक्त” पर विचार करते हैं | 


इस सूक्त में परस्पर मिल stage भाव को छोड़ कर 
इस प्रकार कार्य करने का उपदेश दिया गया है, जिससे कि 
हम सब में “साम्मनस्य” उत्पन्त हो, सवके मन में एकोकरण 
को भावना हो, सहृदयता हो, श्रर्थात्‌ एक दूसरे के दुःख में दुःख 
श्रौर सुख में सुख श्रनुभव करने को भावना सदा बढ़ती रहे । 
इस प्रकार के विस्तृत सामाजिक जीवन का आरम्भ घर से 
ही होता हे । aa: निम्न मन्त्रों में कुट्म्योजन किस प्रकार 
परस्पर सहृदयता, सांमनस्य और अ्रविद्वेष की भावना को अपने 


hase ७7 


में उत्पन्न करें, इसका उपदेश दिया गया है । इस सूक्त के प्रथम र 

मन्त्र में वेद हमें उपदेश देता है । ह् 

0 3 

सहृदयं सांमनस्यमविष्ठेषं कृणोमि वः । | 

ग्रन्यो ग्रन्यमभिहर्यंत वत्सं जातमिवाध्न्यो॥ 

अथव. ३.३०.१॥ र 

है मनुष्यो । (a: श्रविद्वेषं कृणोमि ) मैं तुम्हारे विद्वेष 

भाव को दूर करता हूँ और उसके स्थान पर (सहृदयं सांमनस्यं र्‌ 
कृणोमि) तुम में सहृदयता तथा सांमनस्य को उत्पन्न करता हँ 
जिससे कि तुम्हारी एक दुसरे के प्रात भावना और तुम्हारा 

एक दूसरे के प्रति किया हुआ चिन्तन श्रात्मीयता पूर्गक हो 3 

और ( ग्रन्य: श्रव्यम्‌ ग्रभिह्यंत ) तुम परस्पर एक दूसरे को f 

ऐसे चाहो, ऐसे स्नेह करो (जातम्‌ वत्सम्‌ इव अध्न्या) जैसे नव- ् 

जात वछड़े को गो माता स्नेह करतो है । र 
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इस मन्त्र के द्वारा वेद भगवान्‌ उपदेश देते हैं कि “हे 
मनुष्यो ! तुम्हारे अन्दर किन्हीं भी कारणों से जो विद्वेष 
“वि -- द्विष अ्रप्रीतौ”-एक दूसरे के प्रति गैर-भाव-बिल्कुल भी 
प्रीति न करने की जो प्रवृत्ति ग्रा गई है, जिसके कारण परस्पर 
में एक दूसरे को देख कर तुम्हारे श्रन्दर प्रीति या तृप्ति नहीं 
उत्पन्न होती, ऐसे विद्वेष भाव को मैं सवेथा बाहर निकाल 
कर तुम्हारे अन्दर वे भाव भरता चाहता हूँ जिनके परिणाम 
स्वरूप तुम्हें एक दूसरे को देख कर ऐसी प्रीति, ऐसो Gea 
अनुभव हो जेसी कि ग्रीष्म ऋतु में एक प्यासे को शीतल जल 
के प्राप्त हो जाने से मिल जाती है। इसके लिए मैं तुम में 
“सहृदयता” लाना चाहता gl सहृदयता क्या है? समान 
हृदयता, हृदयगत भावना की समानता । परिवार सें एक 
दूसरे के दुःख को देख कर दुःख ओर सुख को देख कर सुख 
ग्रनुभव करना ही सहृदयता कहातो है। जिस परिवार के 
सदस्यों में सहृदयता नहीं होती उस परिवार के सदस्यों में प्रीति 
अर्थात्‌ एक दूसरे को देख कर तृष्ति का अनुभव होना श्रसम्भव 
है। इसलिए जो महानुभाव अपने परिवार में प्रोति की बेल 
वोना चाहते हैं उन्हें उसकी जड़ों को सहृदयता के जल से 
सींचना होगा, तभी वह बेल हरी-भरी अर्थात्‌ फूल-फल सकेगी । 


जहाँ सहृदयता होगी वहीं पर सांमनस्य पनप सकेगा 
malt एक दूसरे के प्रति स्वाभाविक रूप से मन में शुभ 
विचारों की सृष्टि हो सकेगी, चू कि सल के ग्रधीन ही सम्पूर्ण 
इन्द्रियाँ होती हैं इसलिये जैसे मन के विचार होते हैं वसे ही 
अन्य सब इन्द्रियों के व्यवहार होते हैं । wa: अन्य सव इर्द्रियों 
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से उत्तम और प्रशस्त व्यवहारों की सृष्टि उत्पन्न करने के लिये 
मन में शुभ विचारों का होना आवश्यक है तथा शुभ विचारों 
के लिए परस्पर में सहृदयता की आवश्यकता होती है । 
सहृदयता तब उत्पन्न होती है जब मनुष्य विद्वेष को छोड़ कर 
एक दूसरे के दुःख में दुःख श्रौर सुख में सुख अनुभव करने 
लगे। ऐसा करने पर हमारे जीवन में श्रगला उपदेश सहज 
ही समा सकेगा | वह क्‍या है ? वह उपदेश यह है कि “तुम एक 
दूसरे को ऐसे चाहो-एक दूसरे से ऐसा स्तेहपूर्णा व्यवहार करो 
जैसे कि गौ अपने नवजात बछडे से करती है। 

पारिवारिक जीवन में श्रागे वेद एक सम्तान के अपने 
माता पिता के प्रति और पत्नी के अपने पति के प्रति व्यावहारिक 
जीवन पर प्रकाश डालता है। 

agaa: पितुः पुत्रो मात्रा भवतु AAA: | 
जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शन्तिवाम्‌ ॥ 
FAG ३.३०. २॥ 

(पुत्रः पितुः श्रनुब्रतः) पुत्र पिता का श्रनुवर्ती-श्रनुकूल कर्मे 
करने वाला अर्थात्‌ श्राज्ञाकारी हो । (मात्रा AAA: भवतु) ग्रौर 
माता के साथ एक मन होकर ग्राचरण करने वाला हो। 
(जाया पत्ये मधुमतीम्‌ शन्तिवाम्‌ वाचं वदतु) पत्नी पति के , 
प्रति मधुमयी शान्तिजनक वाणी बोले । 

इस मन्त्र में वेद ने आदेश दिया है कि परिवार में पुत्र 
का कतव्य है कि वह पिता (का ग्रनुवर्ती हो। इस वाक्य से | | 
पुत्री भो पिता के अनुकूल आचरण करे, ऐसा ग्रहण कर लेना 
चाहिए | 
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इस मन्त्र के द्वारा वेद भगवान्‌ उपदेश देते हैं कि “हे 
मनुष्यो ! तुम्हारे अन्दर किन्हीं भी कारणों से जो विद्वेष 
“वि --द्विष ग्रप्रीतो'-ए क दूसरे के प्रति गेर-भाव-विल्कुल भी 
प्रीति न करने की जो प्रवृत्ति श्रा गई है, जिसके कारण परस्पर 
में एक दूसरे को देख कर तुम्हारे श्रन्दर प्रीति या तृप्ति नहीं 
उत्पन्न होती, ऐसे विद्वेष भाव को मैं सर्वथा वाहर निकाल 
कर तुम्हारे अन्दर वे भाव भरना चाहता हूँ जिनके परिणाम 
स्वरूप तुम्हें एक दूसरे को देख कर ऐसी प्रीति, ऐसो तृप्ति 
अनुभव हो sat कि ग्रीष्म ऋतु में एक प्यासे को शीतल जल 
के प्राप्त हो जाने से मिल जाती है। इसके लिए मैं तुम में 
“सहृदयता” लाना चाहता Zl सहृदयता क्या है? समान 
हृदयता, हृदयगत भावना की समानता । परिवार में एक 
दूसरे के दुःख को देख कर दुःख और सुख को देख कर सुख 
अनुभव करना ही सहृदयता कहाती gl जिस परिवार के 
सदस्यों में सहृदयता नहीं होती उस परिवार के सदस्यों में प्रीति 
अर्थात्‌ एक दूसरे को देख कर तृष्ति का श्रनुभव होना AANE 
है। इसलिए जो महानुभाव अपने परिवार में प्रोति की बेल 
बोना चाहते हैं उन्हें उसकी जड़ों को सहृदयता के जल से 
सींचनो होगा, तभो वह बेल हरी-भरी अर्थात्‌ फूल-फल सकेगी | 
जहाँ सहृदयता होगी वहीं पर सांमनस्य पनप सकेगा 
अर्थात्‌ एक दूसरे के प्रति स्वाभाविक रूप से मन में शुभ 
विचारों की सृष्टि हो सकेगी, चूंकि मन के श्रधीन ही सम्पूर्ण 
इन्द्रियाँ होती हैं इसलिये जसे मन के विचार होते हैं aa ही 
अन्य सब इन्द्रियों के व्यवहार होते हैं। Wa: wea सब इन्द्रियों 
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से उत्तम और प्रशस्त व्यवहारों की सृष्टि उत्पन्न करने के लिये 
मन में शुभ विचारों का होना आवश्यक है तथा शुभ विचारों 
के लिए परस्पर में सहृदयता की आवश्यकता होती है । 
सहृदयता तब उत्पन्न होती है जब मनुष्य विद्वेष को छोड़ कर 
एक दूसरे के दुःख में दुःख ग्रोर सुख में सुख अनुभव करने 
लगे। ऐसा करने पर हमारे जीवन में श्रगला उपदेश सहज 
हो समा सकेगा। वह क्या है ? वह उपदेश यह है कि “तुम एक 
दूसरे को ऐसे चाहो-एक दूसरे से ऐसा स्नेहपूणं व्यवहार करो 
जैसे कि गौ अपने नवजात बछडे से करती है। 

पारिवारिक जीवन में आगे वेद एक सन्तान के अपने 
माता पिता के प्रति और पत्नी के श्रपने पति के प्रति व्यावहारिक 
जीवन पर प्रकाश डालता है । 

agad: पितुः पुत्रो मात्रा भवतु संमनः। 
जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदलु शन्तिवाम्‌ ॥ 
FAG ३.३०. २॥ 

(पुत्र: पितुः श्रनुब्रतः) पुत्र पिता का श्रनुवर्ती-प्रनुकूल कर्म 
करने AAT AA श्राज्ञाकारी हो । (मात्रा संमनः भवतु) और 
माता के साथ एक मन होकर श्राचरण करने वाला हो। 
(जाया पत्ये मधुमतीम्‌ शन्तिवाम्‌ वाचं वदतु) पत्नी पति के | 
प्रति मधुमयी शान्तिजनक वाणी बोले | 

इस मन्त्र में वेद ने आदेश दिया है कि परिवार में पुत्र 
का कर्तव्य है कि वह पिता (का अनुवर्ती हो। इस वाकय से 
पुत्रों भो पिता के ग्रनुकूल ग्राचरण करे, ऐसा ग्रहण कर लेना 
चाहिए | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
वेद सुधा भाग-१ [` ल 


नेद के इस उपदेश से मनुष्य के मन में यह सन्देह उत्पन्न 
हो सकता है कि क्या पिता की सभी श्राज्ञाग्रों का पालन करना 
चाहिए ? लेखक को स्वयं कई बार ऐसा सन्देह हुआ जबकि 
उसने कई बार ऐसी घटनायें देखीं जिन में एक पिता पुत्र 
को गोदा में बिठा कर स्वयं बीड़ी पीता हुआ उसे भी पीने 
को प्रेरित करता हुआ्ना प्यार से उस के मुख में अपने ही हाथ 
से बीड़ी रखता हे । इसी प्रकार एक पिता अपने बेटे को ऋषि 
दयानन्द के साहित्य के पढ़ने और ग्रार्य समाज में जाने से 
रोकता है, एक पिता बेटे को मांस wos खाने को प्रेरित करता 
है-यह सोच कर कि बेटा इन के खाने से शक्तिशाली बनेगा। 
इस प्रकार के सन्देहों का वेद ने बहुत ही सुन्दर रूप से निराक- 
रण कर दिया है । वेद ने यहां agaa: शब्द दिया है जिस कां 
तात्पर्यं यह है कि उस के पिता के जीवन में जो ब्रत हों, श्रेष्ठ 
कर्म हों- वरणीय कर्म हों या उनके जो श्रादेश श्रेष्ठ हों (ब्रत- 
मनु इति-ञअनुब्रतः) उन्हीं को मानना हो पुत्र का धम है। इस के 
विपरीत अपने पिता के aaa उपदेशों ate set कार्यो का 
शिष्टाचार एवं मधुरता पूर्वक समभा-बुझा कर परित्याग करना 
ही उसका कत्तव्य है। इसी प्रकार पुत्र (या पुत्री) अपनी माता 
' , से मन को एक करते हुए wala उनकी मनो भावनाओं का 

यथेष्ट सम्मान करते हुए व्यवहार करें | 


परिवार में जहां माता-पिता ग्रपनी ग्राने वाली सन्तान 
से यह राशा रखें वहां उन का स्वयं का भी कत्तव्य है कि 
उन के सम्मुख जीवन में पग-पग पर श्रपनें व्यवहार द्वारा ऐसा 
आदर्श उपथित करें कि जिसे देखकर उन्हें ग्रर्थात्‌ बालकों को 
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अपने माता-पिता पर गर्व अनुभव हो और वे अपने आप को 
भाग्यशाली समे तथा प्रभू का हृदय से धन्यवाद करें, जिसने 
कि उन्हें ऐसे ग्रच्छे आदर्श ग्रोर धामिक माता-पिता प्रदान किये 
हैं। उन का सन्तान के प्रति उपदेश शब्दों से नहीं श्रपितु व्यव- 
हारों से प्रस्फुरित हों । इसलिए वेद ने कहा कि पत्नी को पति 
से मधु के समान मधुर afana सम्भाषण करना चाहिए 
और ऐसा ही पति को भी। पति पत्नी का परस्पर का यह श्रादशं 
दिव्य व्यवहार श्राने वाली सन्तति के लिए जीवन में पग-पग 
पर प्रेरणा का स्रोत बनता रहेगा | ऐसा आदर्श जोवन होने पर 
ग्रावश्यकता पड़ने पर जो कुछ उपदेश भी माता पिता द्वारा 
दिया जायेगा तो सन्तान उस उपदेश को श्रद्धापूर्वक शिरोधार्य 
करने में सुख अनुभव करेगी । 


इस के ग्रनन्तर परिवार में एक पुत्र वा पुत्री के उत्पन्न | ६ 
| होने के पश्चात्‌ यदि दूसरा पुत्र वा पुत्री उत्पन्न हो जाय तो 
उस का माता पिता के प्रति तो वही व्यवहार होना चाहिए जो 
उपयु क्त मन्त्र में निर्देश किया गया हैं; परन्तु उनका परस्पर 
में केसा व्यवहार होना चाहिये, इस के सम्बन्ध में वेद उपदेश 
देता है। 
मा भ्राता MITX द्विक्षन्‌ मा स्वसारमुत स्वसा | 
सम्यञ्च: TAT भुत्वा वाचं वदत भद्रया ॥ Ao ३.३३०.॥ 


( आता mat मा feaa ) भाई-भाई से द्वेष न करे, से 
(उत स्वथा स्वसार मा हिक्षत्‌ )ग्रौर बहिन-ब हन से द्वेष न करे | ह्‌ 
i सम्यञ्च: सब्र, भुत्वा) समान गति से एक दूसरे का AET- । ह्‌ 
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सम्मान करते हुए परस्पर मिलजुल कर कर्मो को करने वाले हो 
कर श्रथवा एक मत से प्रत्येक कार्य करने वाले हो कर (भद्रया 
वाचं वदत) भद्रभाव से परिपूणां हो कर सम्भाषण करो | 


इस मन्त्र में जहाँ यह बतलाया गया है कि भाई-भाई से 

ate बहिन-वहिन से द्वेष न करे, वहां इस से यह उपदेश भी 
प्रस्फुटित होता है कि भाई वहिन से और बहिन भाई से भी द्वेष 

न करे। यहाँ मा द्विक्षत्‌ में “द्विष श्रप्रोतौ” धातु का प्रयोग है 
जिस का श्रथ हुश्रा-ग्रप्रोति न करे । श्रव ग्रप्रीति नकरे तो 
क्या करे ? श्रर्थापत्ति से यह निकला कि प्रीति करे। “प्रीति” 

में “पुज तर्पणे” धातु है भ्रर्थात्‌ भाई-भाई को, बहिन-बहिन 
को, भाई-बहिन को और बहिन-भाई को परस्पर में ऐसा 

। व्यवहार करना चाहिये कि जिससे वे एक-दूसरे को देख कर 
तृप्त हों-गद्गद्‌ हों (“सम्यञ्चः'- 'सम्‌ ` इत्येको भावे' सम्‌- 
एकोभूय श्रञ्चन्ति गच्छन्ति सम्यञ्चः) वे सदा एक दूसरे 
का ग्रादर-सम्मान करते हुए स्नेह पूर्वक मिल जुल कर कार्य 
करें और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समान रूप से प्रयत्तर्शल 
! रहें। ''सब्रताः” उन के ब्रत-कम समान हों, श्रेष्ठ हों। यह 
| समान कर्म और समान भाव से उतका किया हुआ पुरुषार्थं उन 
। को निश्चित्‌ रूप से श्रपने उद्देश्य की श्रोर भ्रग्रसर करता रहेगा 


इस प्रकार पारिवारिक श्रभ्युत्थान में संलग्न भाई-बहिनों 
को परस्पर में सम्भाषण भी ऐसा करना चाहिऐ जो भद्र-भाव 
से परिपूणा .हो श्रर्थात्‌ बोलते समय यह विचार कर सब बोलें कि 
हमारे बोलने से हमारा सुख बढ़े हमारा सव प्रकार से कल्याण 
हो । क्वचिद्‌ agate को छोड़कर. दुर्भाग्य से आज परिवारों में 
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वर्तमान भाई-भाई श्रादि वह वाणी भी बोल नहीं पाते जो 
उन के इस लोक को सुखमय वना सके, परलोक को बात तो क्या 
कहें ? फिर भी maad है कि ग्राज हम अपने ATT को सभ्यता 
के उच्च शिखर पर विराजमान अनुभव करते हैं | 


वास्तव इन में वेदिक दिव्य व्यवहारों से जो परिवार 
सम्पन्न रहेगा, वह कितना धन्य होगा । 


सूक्त के अग्निम मन्त्र में वेद उपदेश देता है कि-- 

येन देवा न वियन्ति नो च विद्वषते मिथः। 

तत्कृण्मो ब्रह्म वो TS संज्ञानं पुरुषेभ्यः ॥ 
Ho ३. ३०. ४॥ 


हे मनुष्यो ! ( येन देवा न वियन्ति) जिस से देवजन 
परस्पर विरुद्ध-पृथक नहीं होते (नो च मिथः विद्विषते) श्रोर 
न ही परस्पर विद्वेष करते हैं naia जिस को पाकर देवजन 
सदा संगठित रहते हैं और एक दूसरे को देख कर फूले नहीं 
समाते (तत्‌ संज्ञानं ब्रह्म) वह परस्पर में एकता उत्पन्न करते 
वाला दिव्य ज्ञान (वः गृहे पुरुषेभ्यः) तुम्हारे घर में सब के लिये 
समान रूप से प्रदान करते हैं । 


इस मन्त्र से यह भाव निकलता है किजो दिव्य ज्ञान 
सदा देवों को एक सूत्र में पिरोये रखता है, उनमें परस्पर प्रेम 
की गंगा बहाए रखता है, जिस के कारणा न तो वे एक दूसरे के 
विपरित ग्राचरण करते हैं और न ही परस्पर में वे द्वेष करते हैं, 
तब वह्‌ दिव्य पावन ज्ञान, एक ही Hera के वासी मनुष्यों को, 
'जो रक्त सम्बन्ध से वेसे ही एक दूसरे के साथ अपनत्व अनुभव 
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करते हैं, क्यों नहीं संगठन और स्नेह के पावन सूत्र मे उन्हे पिरो 
सकेगा ? श्रवश्य हो वह दिव्यज्ञान उन पारिवारिक जनों को 
परस्पर इतना निकट ले आयेगा, ऐसे स्नेह के सूत्र में पिरो देगा 
कि वह परिवार फिर एक आदर्श परिवार के रूप में खड़ा 
होकर दूसरों के लिये भी प्रेरणा का खोत बन जायेगा। 


वेद पुनः आदेश देता हैं- 

ज्यायस्वन्तङ्चित्तिनो मा वियोष्ट संराधयन्तः 

सधुरोइचरन्तः। 

अ्रन्यो ग्रन्यस्मै वल्गु वदन्त एत सध्रीचीनान्‌ 
बः समनसस्कृणोमि ॥ Wo ३. ३०. ५॥ 


हे परिवार में निवास करने वाले मनुष्यों (ज्यायस्वन्तः, 
चित्तिनः, संराधयन्तः, सधुराञ्चरन्तः माँ वियोष्ट) परिवार में 
बढ्धों का सम्मान करने वाले, सम्यक्‌ ज्ञान के धनी, एक साथ 
मिलकर कार्य को सिद्ध करने वाले, एक धुरा के नीचे रह कर 
कार्यं करने अर्थात्‌ कार्य भार को मिलकर ATT बढ़ाने वाले तुम 
लोग परस्पर पृथक्‌ मत होवो । (च्यः ग्रन्यस्मै ACT वदन्त 
एत ) तुम सब कार्य करते हुए एक दूसरे से सदा स्नेह ग्रौर 
सम्मान पूर्वक बात-चीत करते हुए ATT बढो, (व: सध्रीचीनान्‌ 
समनसः कृणोमि) मैं तुम सबको एक साथ मिल-जुल कर कार्य 
करने वालों को समान मन वाला-एक मन वाला-समान सकटप 
वाला बनाता हूँ जिससे कि तुम अपने उद्देश्य में सदा सफल होते 
रहो। 

इस प्रकार एक परिवार में वृद्धों को सम्मान मिलता रहे 
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gic छोटों को प्यार, ग्राशीर्वाद तथा उत्साह मिलता रहे, सब 
मिल-जुल कर प्रेमपूर्वक परिवार के अभ्युत्वान में कृतसंकल्प हो 
जाये तो फिर उस परिवार के सुख-सौभाग्य में सन्देह रह ही 
नहीं सकता । 

परन्तु इस प्रकार परिवार में मिल-जुल कर प्रेमपूर्वक कार्य 
करने के परिणाम स्वरूप घर में जो वेभव आये, उसके उपभोग 
में यदि कहीं भी भेद-भाव श्रा गया तो परिवार के संगठन को 
ठेस लगने की सम्भावना हो सकती है । ग्रतः वेद ग्रगले मन्त्र में 
उपदेश देता है-- 


समानी प्रपा सह वोऽन्नभागः सामने योकत्रे सह वो युनज्मि। 
सम्यञ्चोऽरिनं सपर्यंतारा नाभिमिवाभितः ॥ श्र० ३. ३०. ६॥ 


हे परिवार में प्रेमपूर्वक निवास करने वाले मनुष्यो ! 
( प्रपा समानी ) तुम्हारा जल दृग्धादि पदार्थो का पान समान 
हो ( व: ग्रन्तभाग सह ) तुम्हारा भोजन एक जेसा हो, और 
साथ-साथ Sl AA तुम्हारा खान-पान एक जैसा हो, उसमें 
किसी प्रकार का भेद-भाव न हो । प्रेमपूर्वक सव एक साथ मिल 
कर खांग्रो-पीश्रो, भले ही तुम्हारे पात्र gan-gan हों, क्योंकि 
इस प्रकार मिल कर साथ बेठ कर खाने का भी एक ग्रपने ढंग 
का ग्रानन्द है । ( सामने योक्त्रे वः सह ग्रुन ज्म ) एक जुए में 
में तुम सव को साथ-साथ जोड़ता हूं जिससे कि तुम सब एक 
साथ जुटकर परिवार की गाड़ी को ग्रागे ले जा सको | 
( नाभिम्‌ श्रभितः ग्ररा इव ) रथ को नाभि के ag ओर ग्रे 
जसे जुड़े हुए होते हैं वसे ही तुम सव (सम्यञ्च: aft सपर्यत) 
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मिल कर प्रकाशस्वरूप TH, का भजन करो श्रथवा प्रेमपूर्वक 
चारों ओर बैठ कर श्रग्नि की पूजा करो-सारे यज्ञ करो, हवन 
करो अथवा मिलजुल कर एक जैसी संकल्पार्ति को मन मे 
प्रज्वलित करो ale उसमें ग्रपनी-ग्रपनी सेवा को ग्राहुति प्रदान 
कर घर के वातावरण को सुगन्धित करो। 


इस सन्त्र के ग्राधार पर जिस परिवार में सभी मनुष्य 
प्रातःकाल उठकर, नहा-धो कर, घूल मिल कर एक साथ qa- 
कर जब सन्ध्या-उपासना और भजन करते होंगे, सब मिल कर 
वेद के पावन मन्त्रों से ग्रग्नि देवता के चहुं श्रोर बेठ कर जब 
यज्ञ करते होंगे, श्रपने-ञ्रपने भाग की श्राहुति देते हें गे, सब मिल 


S 
` 


कर परिवार के भ्रभ्युत्यान के लिये मनों में संकल्पा न को प्रज्व- 
लित करते होंगे, पुन: सव एक साथ बेठ कर जब दुग्धादि पदार्थों 
का पान तथा भौजनादि करते होंगे तथा सव मिल कर जब 
कार्य करते होंगे, मिल कर स्वाध्याय-सत्संग तथा शयनादि के 
पावन मन्त्रों का पाठ करने के उपरान्त जव सो जाते होंगे, तो 
तब उनका यह देनिक व्यवहार हो केवलमात्र सब के लिये 
प्रसन्नता और प्रेरणा का स्रोत नहीं रहेगा, afew उनका चेन 
से सोना भी सब को अपनी ग्रोर श्राकषित किये बिना नहीं 
रहेगा । 


वेद आगे कहता है कि 


सध्रीचीनान्‌ वः सम्मनसस्कृणो म्यरेकहतुष्टीन्त्संवननेन सर्वान्‌। 
देवा इवाऽमृत रक्षमाणाः सायं प्रांत: सौमनसो वो श्रस्तु ॥ 
॥ Fo ३. ३०. ७ ll 
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(संवननेन) इस प्रकार परस्पर मिल-जुल कर पदार्थों के 
सेवन से या उत्तम सेवाभाव से (वः सर्वान्‌ सध्ोचीनान्‌ 
संमनसः एकब्नुष्टीन्‌ कृणोमि) तुम सव को एक साथ मिल कर 
पुरुषार्थं करने वाला, एक मन होकर विचार करने वाला तथा 
परिवार में एक को श्रपना बड़ा मान कर उसकी श्राज्ञा में चलने 
वाला या एक ध्येय को लेकर कार्यं करने वाला बनाता हू । 
(अमृत॑ रक्षमाणाः देवाः इव) ATT श्रमरत्व को रक्षा करते 
हुए देवों के समान (सायं प्रातः वः सोमनसः श्रस्तु) साय-प्रात 
तुम सब का सदा सौमनस्य बना रहे श्रर्थात्‌ तुम सब सदा हिले- 
मिले और हरे-भरे रहो । 

इस मन्त्र का भाव यह है कि परिवार के सभी सदस्य जव 
[ साथ मिलकर बिना भेद-भाव के परिवार के पदार्थों का 
उपभोग करते हैं तो वे सव उस घर के ग्रभ्यृत्थान के लिये अपनी 
अपनी योग्यता और ग्रपनी-श्रपनी सामर्थ्यं के अनुसार समान 
रूप से एकमन वाले होकर एक ही पताका के नीचे उद्योग करते 
रहते हैं । ऐसा करते हुए वे सब अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल 
होते हैं। 

सूक्त के उपसंहार में वेद भगवान्‌ हमें एक सारगभित 
उपदेश दे जाता है, वह यह है कि “हे परिवार में निवास 
करने वाले मनुष्यो ! जैसे देवजन-ज्ञानी महानुभाव सब प्रकार 
से अपने AAA को रक्षा करते हैं Bala जगत्‌ से विदा हो 
जाते के उपरान्त भी अपने कार्थों से अपने को भ्रमर बना कर 
सुदीर्घ काल तक आने वाली पोढ़ियों के लिये प्रेरणा के स्रोत 
बने रहते हैं, वेसे ही तुम्हारे इस वेदिक भ्रादशं परिवार का 
मूलमन्त्र “सौमनस्य” हो, तुम सब में सदा प्रातः सायं यह 
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वर्तमान रहे अर्थात्‌ हर प्रातः सायं ग्राप अपने “सौमनस' को 

सुमनस्कता को अपने परिवार में बनाये रखने का दृढ़ संकल्प 

किया करो । इस प्रकार यदि तुम्हारे में alata” बना रहा 
| ? तो यह विश्वास करो कि सु-मन, सुष्टु-मन के परिणामस्वरूप 
| तुम सुमन-पुष्प के समान खिल जाश्रोगे, प्रसन्नता से विभोर हो 
| '" जाश्रोगे श्रौर श्रपने परिवार रूपी उद्यान के सुमनों के खिल 
जाने के परिणामस्वरूप अपने सत्कर्मो की, सद्व्यवहारों की 
पावन सुगन्धि से सारे वातावरण को सुगन्धित कर सकोगे। 


भगवान्‌ हर एक बंदिक धर्मी श्रार्यं को ऐसी बुद्धि और 
सामर्थ्यं प्रदान करे जिससे कि वह अपने परिवोर को “वेदिक- 
आदर्श परिवार” के रूप में खड़ा कर सके, क्योंकि ऐसा करके 
ही वह परिवार स्वयं सुखी हो सकेगा और श्रन्यों के लिये भी 
प्रेरणा का स्रोत बन सकेगा। 
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श्रद्धासाहित्य प्रकाशन में श्रद्धापूर्वक गान देने वाले 
महानुभावों की सूची 


, श्री ओमप्रकाश बनाती हालेण्ड (C/o माता दयावती) 
माती विशातदेवी OP Tn 

. माता जयदेवी वाधवा , # १. शॉ 

, ग्रग्निहोत्री धमार्थ ट्रस्ट जवाहर नगर दिल्ली 

. बहिन सन्तोष रहेजा लुधियाना 

. माता सुशोला देवो दिल्ली 

, श्री नवनीत लाल सत्य प्रिय चेरिटेबल zee दिल्ली 

. श्री कन्हैयालाल ATA, गोरखपुर 

. माता रति देवी गोरखपुर 

. श्रार्यं समाज, रामपुर 

. बहिन वीना शाही, 2/7] रूप नगर दिल्लो 

. बहिन स्नेह श्रोबराय, कानपुर 

. अरुण कुमार सुपुत्र बहिन सरला चोधरी 

. श्री शंकरदास कटारिया षाण्मासिक वानप्रस्थाश्रम ज्वा. 
. माता सांबित्री कपुर पंजाबी बाग दिल्ली 

. माता सावित्री महिता दिल्ली 

. फुटकर 

, मांगीलाल २४१ शापिग सेन्टर कोटा, राजस्थान 

. माता कमला महाजन कानपुर 

. बहिन विजय (सुषुत्री श्री रामनाथ जी लुधियाना) 

. बहिन उमिल खन्ना फ्र डस कालोनी कानपुर 

. श्री सत्य पाल जी ग्रार्य समाज विकासपुरा दिल्लो 

, श्रो धनराज वत्रा देहरादून 

२४. 


श्रो अचित (सुपुत्र श्री हरीष वरमानी ज्वालापुर 
श्री भारत भूषण (जामाता श्री जगदोश वरमानी 


_. श्री हरफूल fae aa डिग्री कॉलेज हापुड 
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श्रद्धा साहित्य प्रकाशन द्वारा श्रद्धापूवेक दान देने वाले महा- 
नुभावों के सहयोग से लेखक को प्रकाशित पुस्तकें:-- 


क्रम संग नाम पुस्तक प्रन्सं० द्विण्सं० तृ०सं० Foto 


4 प्रार्थना सुमत भाग-। — 7700 4000 4000 4000 


2 कौन चैन की नींद नहीं सो]2000 2000 4000 4000 
सकते Wit उसके उपाय {o go 4000 


3 वेद सुधा भाग-| 2000 4000 4000 

4 विदुर जो की दृष्टी में 

बुद्धिमान्‌ कौन ? भाग-। 2000 4000 4000 

महान्‌ विदुर के महान्‌ उपदेश 2000, 4000 

वेद सुधा भाग-2 2000 4000 4000 

विनय सुमन, भाग-। 2000 4000 4000 

प्रार्थना प्रदीप भाग-। 2000 4000 4000 

9 प्रार्थना प्रसूत भाग-| 2000 4000 4000 

40 प्राथना सुमन भाग-2 2000 4000 

विनय सूमन भाग-2 2000 4000 4000 

42 भ्रनन्त की ओर 2000 4000 4000 4000 

3 वेदिक पुष्पाऊजलि भाग-। 2000 2000 

IE ७ „ भाग-2 2000 

IA» माग-3 2000 

I6 » » भाग-4 4000 

॥7 वेदिक ग्रहस्थाश्रम 3000 4000 4000 4000 
(सूखी गृहस्थ वा (दाम्पत्य जोवन) 

१8 प्रभात वन्दन 3000 4000 

॥9 शयन विनय 4000 

20 वेदोपदेश भागः। 4000 3000 

24 वैदिक -रङ्मियाँ, भाग-। 4000 4000 

22 विनय सुमन, भाग-3 4000 4000 
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23 विदुर जी को दृष्टि में बुद्धिमान्‌ कौन ? 4000 4000 


भाग-2 

24 वैदिक आदर्श परिवार NTT- 4000 4000 
25 वेदिक रश्मियाँ, भाग-2 4000 4000 
26 ब्रह्मयज्ञ (वेदिक संध्या) 4000 4000 
27 वेदिक रङिमियां, भाग-3 4000 4000 
28 पावमानी ''वरदा वेदमाता” 4000 4000 
29 यम नियन 4000 4000 
30 जीवन गाथा (माता भागवन्ती) 4000 3000 
३ ईशोपनिषद्‌ 4000 
32 नचिकेता के तीन वर 4000 
33 याज्ञवल्क्य मैत्रेयी सम्वाद 4000 4000 
34 यज्ञ सुधा A000 
35 पावन धारा 4000 
36 कहाँ है वह ? 4000 
37 वेदिक रह्मियां भाग-4 4000 

ग्रांग्ला भाषा में प्रकाशित साहित्य-- 

Quest For The Infinite 2000 

शीघ्र ही ग्रागे प्रकाशित होने वाली पुस्तक ! 


॥ क्रिया योग 

2 श्रष्टांग योग 

3 वेदोपदेश, भाग-2 

4 वेदिक आदर्श परिवार भाग-2 


A नोट-पुस्तक विक्रेता ग्रादि को “श्रद्धा साहित्य प्रकाशन'' के लिये 
2)R0 75 Go मात्र दान देकर भी यह पुस्तक प्राप्त की 
जा सकती है । 
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प्रो० रामप्रसाद वेदालंकार, | 

९ वेदरत्न, आचार्य एवं उपकुलपति 4 
-* `` गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, 
; हरिद्वार 


ae जन्म-थाना, मलाकण्ड एजेन्सी)... 
3 है È जिला-मरदान,-्रन्टीयर 
(वर्तमान पाकिस्तान) 


जन्मतिथि-७-१-१९३६ ` 5 5 | 
पिता का नाम-श्री गंगाविशन जी g 
शिक्षा-गवनेमेन्ट हाई स्कल थाना, 
आदर्श हाई स्कूल चन्दौसी, | 
ण्यामसुन्दर मेमोरियल हाईस्कूल चन्दौसी, दर्यानन्दोपदेशक महा- 
विद्यालय यमुनानगर(जिला अम्वाला), गुरुकुल क्रागड़ी विश्‍वविद्या- 
लय हरिद्वार । उपाधियाँ-सिद्धान्त भूषण, "सिद्धान्त शिरोमणि; 
(दयानन्दोपदेशक महाविद्यालय यमुनानगर), वेदालंकार, एम० To 
(वेदिक साहित्य) गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, _ हरिद्वार । ` 
प्रचार कार्य-उ० प्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश, आचर प्रदेश, हरियाणा | 
पंजाब, हिमाचल To, राजस्थान, महाराष्ट्र [(बम्बई), गजरात आदि । 
अध्यापन-दयानन्दोपदेशक महाविद्यालय यमुनानगर, गुरुकुले ¬; 
झज्झर(हरियाणा), गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार, प्रोफेसर 
अध्यक्ष वेद विभाग,वर्तमान पद-आचाये एवं उपकुलप्रलि गरुकुल | 
कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार । लेखन प्रकात्रन- ई७ पुस्तक एवं 
पत्रिकाओं में लेख आदि । सम्मान एवं पुरस्कार-आचार्य गो वर्धत | 
शास्त्री स्मृति पुरस्कार १६८१ से सम्मानित एवं पुरस्कृत, ह [रा 
संगढ विद्या सभा ट्रस्ट, जयपुर (nard साहित्यके क्षेत्र फे 
सेवाओं के उपलक्ष्य में सम्मानित एवं पुरस्कृत (१९८३ 
Hele दयानन्द निर्वाण शताब्दी समारोह समिति अजमेर 


()वेदरत्न (मानद उपाधि १६5८७ Ñ Ja 
= BESS In (मानद जि oti Cand Coleen: 


मुद्रकः. प्रिय fred, अरोग्य भवन (नहर पुल केन 


